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१ 
मनोविज्ञान और शिक्षा 


भनोविज्ञान पष्विष्क-सम्दन्वी विज्ञान है, भौर अष्यापकका कार्य विकउते भौर बढते 
१ए मस्तिष्कसे सम्बन्ध रखता है, प्रतः भपने व्यवसायकों सफल बतानेके लिए मनोविजञानसे 
परहायताकी प्राशा करना प्रध्यापक के लिए स्वाभाविक है। वास्तव यह वह विज्ञान हैं, शिप्त 
+र उसको कल प्राशित है। इस प्राध्रपके कारण भध्यापक मनो विज्ञानपे झत्पधिक भाशा 
रखने लगे हे। मनोविज्ञानको स्यूतताप्रों भौर प्धिकांधमें प्रध्यापकके व्यवसायकी प्रकृति 
के कारण ऐसो घाशामें प्रसफलताकी सम्मावता है। मनोविज्ञान एक पपूर्ण विज्ञान है। 
/नवीन' परोविज्ञानके प्रादुर्भावके कारण शापद हप लोग सो च सकते हे कि हफारे मस्तिष्क 
सम्बन्धी शानमें भ्राइचय जतक क्रान्ति हो रही है, परन्तु यद सच नहीं हैं। हमारा ऐसा 
प्रधिकांश ज्ञात प्रस्तू के समात है औौर प्रधिकृतर वड़े दार्शनिक इसे प्रकट कर चुके हैं। 
भी हालपें ही इस विज्ञानने काश्वनिक दर्शनके पजेसे छुटकारा पाकर भ्रयोग-प्रणाली 
(#एथंप्रा०१(2॥ 7९(00) को प्रपनाया हैं। फिर भी यह कहता सत्य है कि 
मनोविज्ञानने इन पचास वर्षोम जो उन्नति की है वह पिछने दो हजार वर्षोंको उन्नतिसे 
कहीं भधिक है। फि९ भी इसकी अूण-प्रवस्था पर भाशित होना दूठे तिनकेके सद्दारेके 
सप्तान है। प्रभी शुद्ध विज्ञान झयास्तर प्रवस्यामें हो है भोर इव पर प्राश्नित भ्रपुक्त 
विज्ञानका तो प्रभी निर्माग ही हो रहा हैं। स्वभावत: शिक्षण इन प्रयुक्त विज्ञानोंसे 
मौलिक सहायताकों पराशा करता है। सामप्रिक व्यावहारिक क्रियाप्रोमें मनोवेश्ञानिक 
सत्योंकों बड़तो हुई प्रावश्य कठा्रोंके कारण प्रयुक्त विज्ञानकी झाखाएं भी वड़ रही हे। 
वयस्क मसस्तिष्ककों सूक्ष्म परीक्षा पर आ्राघारित होतेके कारण कुछ समय पहले तक 
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मय दिडत स्वतिययक घौर शो वि ड दा जइ इगहा ब्रयोक शिया हिंद दया सो इवते 
बयवितकार के कारश गो की दाहुविह शिएकर। जस्य हुवा, पौर इगह़े दौडिण झपहे 
बारग प्रमुधावत धर विदा ही मू पहा दरों कि व रष्दका द्‌क सा बज ड गइ्दको घाव रदों 
भौर जीवा सयग्ोत करते निए शिक्षित दोतः है. दौर चूहि एड बच ह मकयसे उतना 
ही मित्र है जिफना मे दृ का इ ६ वा मे द ह ये। प्रव मित्ता-नियाशारहों यामा जि कु मतोविजन 
प्रौर बास-मनोविशातके दिहास की वयीदा इ रत ही होगो। 

प्रनोविज्ञान एक विजात है धौर प्रध्वायल एंड हूगा। ुजाहों उह्यति सीर्ष वितात 
पे गही होती। एड सष्यरप प्रावि:हार हू मश्यिप्ड को प्रवतों मोजिफदा डे द्वारा ईगे कार्य 
झपमें परिणत करता होगा। हग दा बढ़ घप नहीं हि मनो वेज: नि प्ौर प्रस्याव हरे दीव 
एक मप्यस्पकों घावश्पहता है, शिसका कार्य मतोवेजालिंड हरयामें से शिक्षदन्सस्दरपी 
विम्रम बनाना हो। यदि प्रषप्यापह स्वयं उबिउ ब्यवस्था ते ह रके दुस रो के बता ए नियम प्रहग 
करता है तो शी ही उप्का ब्यवसाय शुदधिद्वीन प्रणाली हे व में विर जायगा। मब्पध्य 
विज्ञान उत्की घेतताये सम्दस्प स्पावित से करके केवल उससे बाहरी क्ा्योंति सलस्ध 
स्थापित करेगा। तब यह स्वत नहीं बल्कि प्रपनी प्रणासो डा दास दो जायगा। यह नदी 
समभना घाहिए, घूकि मनोविशान मस्तिध्कके तियमोरा विज्ञान है, प्रतः इसमें से हमे 
क॒क्षाके तात्कासिक प्रयोगके लिए निश्चित कार्यक्रम, स्यवस्वाएं तथा शिक्षा-अणाली 
मिल जायंगी। शिक्षरु मनोव॑ शनि # तिद्धाएवोंको ज्यो-का-रपों ले हर धपने काय॑ में सरूतता 
की पभाशा नहीं कर सफता। तकुशास्त्रते मनुष्यक्ो तक करना झौर नीठिशाह्व्े उसे 
उचित व्यवहार करना नेवी सिखाया। विज्ञान तो केवल वह नियम बनाता है जिसके मस्तगंत 
कलाके निमम प्रा सऊँ। प्रमुसरणऊर्त्ताको घाहिएं कि वह इन तियमोंता व तो प्रतिक्रमण 
करे भौर न उन्हें तो हें ही। परन्तु उन्हों निष्तोके भन्तर्गत भी कई प्रकारछे ठोक रहा जा 
सकता हू। कक्षाके स्‍पन्दर निरोक्षण करनेते भोर सहानुभूतिके कारण शिक्षा-विज्ञान 
उत्पन्न हुवा, मवोविज्ञानके ध्रादेशोस्ते नहीं। मनोविज्ञानक्ा भन्‍त शिक्षा-विज्ञानक्ा केवल 
आरम्भ है। पूवर्निबर्ती ज्ञाकके नियमका कहना है कि प्राचीन ज्ञात नए ज्ञानरों प्रभावित 
प्रोर परिपाक (853|!74&6) करता है। इस नियमके प्रभावमें स्‍प्राकर प्रभ्यापक यह 
शिक्ष! प्रहण करता है कि नवीन ज्ञानके पत्येक घंधको तैयार करना होता है, उसे प्राचीन 
ज्ञानसे सम्बद्ध करके अस्तुत करना होता है, तथा उनके भाग्तरिक सम्बन्धीको प्रकट करने 
के लिए पूरे पाठ का संक्षिप्त परन्तु सारपूर्ण वर्णन करना होता हूँ। 

इसके मतिरितित शिक्षा-उपपत्तिकी सीमा मनोविज्ञानका उल्लंघन भी करती है। 


सनोविज्ञान भौर शिक्षा (छ) है 


गोविज्ञान चूकि विज्ञ/त हैं भतः सत्योका मूल्य निर्धारण दही करता, वरत्‌ उनको उनके 
सतविक रूपमें ही समझता हैं। इसको दंज्ञानिक झवि दुरादार भोर सदाचार दोनोंसे 
तेजित हीती है। नोतिशास्त्र भवांछनोयकों रद करता और बांछनीयकों ऊपर उठाता 
। मनोविज्ञान यह नहीं कर सकता। भतः यह झिक्षके वास्तविक उद्देश्यके विपयमें कुछ 
नहीं कह सब ता है। प्रतः 'मवोवेज्ञानिक शिक्षा तो विरोघात्मक बात हैं, क्योकि यह तो 
री बातोका दमन झौर भच्दी बातोकी उन्नत किए बिता बालकको स्वतंत्र रूपसे बढ़ने 
गा। प्रतः शिक्षामें नोतिशास्त्रका ही नहीं बरन्‌ तकंझा भी दखल ढे। यह कहनेकी 
वश्यकता नद्ो कि प्रधिकसे भविक मनोवैज्ञानिक ज्ञान, पढ़ाए जातेवाले विषयके ज्ञान 
। र्दानापन्न नहीं हो सकता। 

यह भो कहा जाता है कि भ्रध्यापकका जो दृष्टिकोण बालकके प्रति होता है, बह 
पूल भोर नेतिक होता है तथा मनोवंज्ञानिकका सूक्ष्म धर विश्लेपणात्मक, भ्रतः दोनों 
क-दूसरेके विपरोत हे। इ०को एक डॉक्टरके उद्ाहरणते समझाया जा सकता है जो सड़क 
र एक पांगलकों देखकर इलाज करनेकी दृष्डिते उसमें छचि रखता है। घदि उत्तको 
पक्तियत बातें उपके इलाज पर कोई प्रभाव ने डालती हों तो उनमें उसे कोई रुचि नहीं। 
ही डॉस्टर घर जाकर प्रन्‍नी छोटो लडकोसे मिलता हे भौर स्नेही पिता दन जाता है, 
शानिक घारणा उससे दूर भाग जाठी है। इसी प्रकार एक मनोदहानिकका कार्य सामान्य 
8९7९४8॥580) मस्तिष्कसे सस्ब॒न्धित होता है, भोर भ्रध्यापकका कार्य व्यक्तिगत 
रितिष्क तया व्यक्तित्वसे सम्बन्धित होता है, भौर उछके उद्देश्यसे उठ्े सहानुमूति या 
रवि भी होोतो है। भ्रध्यापकृको प्रायः इन दो धारथाप्रोके दोच मो घूमना पड़ता 
[। यदि उस्ते एक कश्ता कंठस्थ करानी है तो या तो वह यह प्राशा करे कि उसका जोश 
ग्रर प्ावेग काम दे जायगा या वह याद करानतेके लिए मनोवैज्ञ निक रीतियाँ बाममें 
!ए। यह दो विरोधी घारणाएं रक्षना कठित है। हम बालकोंका मानद्विक (957०८) 
पशीन नहीं समझ सकते घोर न उनमें ब्यक्षतिगत रुचि रख सकते हैं। घतः यह कहीं 
गधिक प्रच्धा होगा कि भध्यापक एक पमूतते मतोवेज्ञानिकके समान पपनी प्रभिवृत्ति न 
(से, वरन्‌ धर्येक वस्तुका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण दःरनेकी योग्यता प्राप्त करे प्रौर बच्चोंकि 
प्नकी समझने की चेघ्टा करे। वास्तवर्मे मविष्य-क्यन, प्रत्यज्ञोकरण (90०८७00॥) 
पा स्यृत परिस्यितियोंका छामना करवे को दक्षता को भावश्य कठा हैं, मनो वे शञानिक नियमों 
की नहों। 

मु भो हो, मनोविशान प्रयोगर। क्षेत्र कम कर देता है, बयोकि यह पहलेसे हो बता 
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देता हैं कि कौन-सी प्रणाली गलत होगी। जब हमें इस दातका पत्ता रहता है कि हम | 
प्रणालीका प्रयोग कर रहे हे उसका भाधार कोई सिद्धान्त है तो हममें प्रात्मविश्वास 
जाता है और हमें यह स्पष्ट हो जाता है कि हम वया कर रहे हैं और हम किस हिः 
में हैं। बालक-सम्वन्धी दो दृष्टि होनेके कारण हमें कुछ स्वतंत्रता भी मिल जाती 
भौर जो कुछ व्यावहारिक चातुय हमारे पास हैं उसको कामरमे जानेसे उसके मस्तिष्क 
प्रान्तरिक कार्य विधिका पता चलत्न जाता हूँ) छिक्षार्थीकी प्रकृति, शिक्षक तथा शिक्ष 
बातावरणसे कैसे प्रमावित होवा है, यह्‌ मनोविज्ञान बताता हैं। चह यह भी बता छंकता 
किज्ञान-प्रणालियोंका निर्माण कैसे होता दे ।प्रतः यह शिक्षा-प्रणानीम वास्तविक सहाय 
पहुंचा सकता है। 


२ 
मनोविज्ञान 


मनोविज्ञानकी परिभाषा कई प्रकारसे की गई है। कुछ समय पहले इसे 'प्ात्माका 
ज्ञान, 'मगवा विज्ञान', बादमें 'चेतता-विश्ञान' सौर फिर 'व्यवहारका विज्ञान! समझा 
ता था। पहलेकी इस कारण त्याग दिया गया कि भात्मा एक दे विक दाब्द हे प्ौर उन 
पश्यांघोंको सुझाती है जिनके विषयमें प्रभी कुछ पता नहीं लग सका हूँ। 'मनके विज्ञान 
एक त्थिर दशाका ज्ञान होता हूँ, मांवों छिसो यंत्रका निरीक्षण करना हो, परन्तु बह 
ही कोई दीज़ नहीं है। मदोजिशानपें वस्तुप्नोंकी प्रपेष्या कार्योंका प्रष्पयन भ्रणिक है) 
[तना-विज्ञान” पद पूरे क्षेत्रके लिए व्यापक नहीं है, क्योंकि हमें प्रवेवत कार्योंका भी 
ब्ययन फरना होता है। इसो प्रकार “व्यवहार” चेतनाको छोड़ देता है, प्रतः वह मो 
पयके एक भंयकों ही घावुत करता हे, वह भी व्यापक नहों है। भषिकांश परिभाषाएं 
पूर्ण होनेसे ग़लत थीं, घोर मनो विज्ञानको प्रकृति (806) तथा विस्तार (5०0.96) 
| ने समझा सकते की भ्रवफलताकों इस प्रकार कट्दा यया है, "पहले मतोविज्ञानने प्रपनी 
(मा नध्ट कर दी, फिर मन भौर बादमें चेवता। इसमें एक प्रकारका व्यवहार भभी 
॥! परिभाषाओ पीछे पागल होना व्यर्थ हूँ। जिस प्रकारदा ज्ञान वह प्राप्त करमेकी 
ध्टा करता है, उीके द्वारा हम पनोविज्ञानकों समम्ध सक्तते हूं। यह बढ विद्यान है जो 
पादी माननिक ज़ियाप्रोंका वर्णव, वर्गो करण तथा ब्याख्पा करता हं। यह यह जाननेश्ा 
पान करता है कि हप कंसे निरोक्षण करते हूँ, कैसे खोखते हे भौर बंस स्मरण, कत्पना 
पा चिन्तन करते है। हमारे संदेश भोर पनुमूति कया हें? कार्पके लिए कौनसे 
वेग, मूलप्रदुत्तियों घोर प्राकृतिक तवा प्राप्त भ्रवृत्तियाँ हैं? जंसे-जेंगे हम बढ़ते जाते 


६ (छत) सतोबिश्ञात और शिक्षा 


है हपारी प्राकृतिइ शवित तपा पनूशि डिस प्रकार दिदवित धौर धंगडित होती है? 
मनोविज्ञान बालक तपा वपरकगे ही नहीं बरत्‌ वगु घौर सामार्प तथा विक्षित मुघों 
से भी सम्बन्ध रखा है। 

मनोवैज्ञानिक तथ्यों तक पहुचनेकी दो प्रभावी हें-- 

(१) शाता-सम्दन्धी। (२ ) विषरय-गस्वस्थीत 
(१) शाता-सम्मस्पों प्रधाली. 

मनोवंशानिक तथ्यों तक पहुंचनेको दो प्रणासी है, शाता-सम्वस्धी धौर विवए- 
सम्बस्धी। ज्ञाता-सम्बस्धो प्रणालीड़ो घन्तर्॑शन भी कहते हैं। इसमें व्यक्तिके ढारा घपती 
चेतन क्रियाप्रोंका निरोद्षण होता है। मत भयनेको ही देखता दै। ज्ञात करनेक्े रूपपे 
मन क्रियाशोल होता है प्लोर ज्ञात स्प्रे लिश्किया एक रूपमें मत तिरोशगका 
ज्ञाता द्वोता है भोर दुसरेमें तिरोश्षणका विषय यह वो स्वाभाविक हूँ कि निरीक्षक 
प्रंय प्पवा ही निरीक्षण नहीं कर सक्ता। यह उसी प्रकार होगा जंसे हस 
लालटेनको उलटकर उसके नीचेके प्रस्पकारको देखना चाहे कि बढ छैया लपठा है। पौर 
फिर जो बात क्षणिक्ष होठी हैं उसका सुक्म-निरीक्षण भधवा विश्लेषण (27495) 
नही हो सकता; क्योकि कुछ देर तक निविध्म रूपसे क्रिया होते रहने पर द्वी हम भपती 
मानसिक दृष्टिको प्रस्तर्दशंनके लिए घुमा सकते हे। यह मनुष्य-प्रकृतिके विरुद्ध मो हूँ, 
क्योंकि बह उद्देश्य तक पहुंचकर लौटना नहीं वरन्‌ भागे ही बढ़ता चाहती दूँ । इस प्रणालो 
में एक दोप भी है। व्यक्तिगत घारणाप्रोंके कारण विभिन्न व्यक्ति एक हो बातको विभिन्न 
प्रकारसे सूचित करते है। उसका कारण यह है कि हमारे निरीक्षण बहुत सूक्मतासे हमारी 
मावनाप्रों भोर मतोछे रंगे रहते हे। 
(२) विषय-स्तम्बन्धों प्रणाली, 

विपय-सम्बन्धी प्रणालोफों निरीक्षण श्रथवा परीक्षण प्रणालो भी कहते हें। इस 
प्रकारके तिरीक्षणमें निरीक्षक पपना नही वरन्‌ किसी भोर वस्तुका तिरीक्षण करता हूं! 
हम्त पशु, विक्षिप्त तथा वाल-मनोविज्ञान्ों उनके व्यवहारोके द्वारा ही उनके मनके 
विषयमें जान सकते है। परीक्षण-विधि विषय-सम्वस्धी प्रणालीकी एक थाखा है। हम एक 
तत्वको दूसरे तत्वसे झलग करके हो उप्र शक्तिको जातते है। जंसे एक ब्यवित एक 
कविताको कंठस्थ करता हूँ, जब कि वह यक्रा हुमा नहीं है; उसी प्रक्ारकी दूस री कविता 
को वही मनुष्य सारे दिनका कार्य करने के बाद करवा है। भव इस बात का घ्यात रखा जाय 
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थाद करनेमें कविताको कितनी घार दोहराया गया है, तद याद करनेकी प्रणालीका 
| पता लग सकता हूँ। यह सफतताऊ़े प्रयोग हैं प्रौर इनमें फलक्की माप हो संकतो ह। 
मानप्तिक छियाप्रोंके शारीरिक सहकारोऊको दूढनेकों विधियों पर प्रयोग होता है तद 
पराग्नोंका निरीक्षण होता है। जेंसे विल्लोके क्रोषका प्रभाव उसके पांचनको शारोरिक 
पा पर कया होता है, इसका एक्सरेके द्वारा पता लगाया जा सकता है। प्रत: प्रत्येक 
गसिक परोक्षा मानसिक्र घटताप्रोके निरीक्षणको एक विपय-सम्बन्धी विधि है। इस 
धर्में भो शाता-सम्बन्धी विधिके दोप है। घट्रेंड रसेल का कहता है कि जिस पशुप्रोंका 
शीक्षण हुप्ना है, सबने “निरीक्षकोंकी राष्ट्रीय विशेषताप्रोंको प्रदर्शित किया हैँ। 
रिकनों द्वारा निरोक्षित पशु शोर-गुलके साथ पागलकी तरह भागते भौर देवयोगसे 
छित फल पा जाते है। जर्मनोके द्वारा निरीक्षित पशु शास्त बैठते भौर सोचते है तथा 
तमे भ्रपनी भान्वरिक चेतनाके द्वारा समस्याका हल निकाल लेते है ॥ 


चेतना 


हम साधारणतया यह कह सकते हे कि मनो विज्ञानके प्रध्ययमका विषय चेतना है। 
रे पभ्न्दर सदा चेतनाका एक ख्रोत-सा बहता रहता है। इसका प्रारस्म गर्भमें प्रौर 
त क़ब्रमें होता हैं। यह स्रोत इसलिए भी है कि हम मस्तिष्कक्तों एक क्रियाक्षी तरह 
ते हैं, वस्तुकी तरह नहीं। यह सदा परिवर्त नशील तथा गतिशोल है। इसका कोई 
धनद्वी। जब हम सोचना दर्द कर देते हे तो यह केवल भपना मार्ग बदल देता हूँ । 
ल-ल्लोतकी मांति यह स्रोत भी उद्गमसे भन्त तक प्रटूट है। यदि हम किसी क्षण भी झपने 
में देखें तो हम इसका एक ही प्रंश देख पाते हे, तुरन्त यह बइल जाता है ग्रौर इसके 
पान पर दूसरा भरा जाता है। इस प्र कार यह हंटता भौर बदलता रहता है। पिछले क्षण 
। विचार जाकर फिर लोदता नहीं। इस स्रोतको सतह बिकनी नहीं, वरन्‌ ऊंचीननोी ची 
। इसीलिए हम चेतनाकी लह॒रोकी वात करते हैं। हमारे मध्तिष्कर्में भग्य वस्तुप्रोकी 
देक्षा एक वस्तु सद। अ्रधिक प्रधान रहतो है। पपने जोवनक्े किसी क्षणमें हम भ्पने 
नमें फांफकर देखें। उदाहरणके लिए, हम किसी दुकात पर दाकू खरोदने गए है। पहले 
सारी दुक।त हरो चेवनामें रहतो है, परन्तु जब हमें चाकू मिच जता है, तो मस्तिष्क 
ऐ कैवल इसकी चेतना रहती हूँ मोर दुकातको हम भूल-सा जाते हूँ। फिर यदि किसी 
ल्‍ताब पर दृष्टि पड़ गई तो पहचेका सब्र भूल जाता हू। भतः चेतनाकी उप क्षेत्र 
जुदा को जागो हूँ जिप़में केंद्र प्रोर तद हूँ। ये दोनों व्रायः बदलते रहते हे, जैसे 
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उपर्युक्त उदाहरब्मे एक क्षणके लिए चाझू केद्ध वन जाता है ग्रौर किर उत्तो स्थान पर 
किताब आ जाती हैं और चाकू तद पर मा जाता हैं। कुछ लोग चेतनाको तुलना गुर 
से करते हूं। जिस विपय पर ध्यान स्थित हूँ वह एक क्षणके लिए सर्वोच्च रहता हूँ प्ौर 
पन्‍्य सब तीचे। ज॑से एक क्षणके लिए दुकान ऊपर थी, फिर चाकू ऊपर हो गया भौर 
उसके बाद किताब ऊपर हो गई, पहलेदाले नीचे घिरते गए) 

चैतनाक़े ही द्वारा हम भपने वातावरणसे भवगत्त रहते हूँ, भ्तः इसे सचेतता भी 
कहते हें। यदि हम इसका विश्लेषण करे तो पत। लगेगा कि इसके तोन भाग हूँ। उदाहरण 
से इसका पता लग सकता है। मान लोजिए कि हमें यह बताया गया कि कॉलेज हॉँलमें 
कोई दु्भिक्ष पर भाषण देगा। दु्भिन्नन्पीड़ित देशक्े विषयमें जानकारों न द्वोतेसे हम 
उदासीनसे होकर हॉनपें जाकर बं5 जाते है। परम्तु वफ़ता पूर्णज्ञाता भौर प्रभावशील है। 
हमें रुचि उत्पन्न हो जाती है। वह दुमिक्षकों पीड़ारा वित्र सोचकर हमारी सहानुभूति 
प्राप्त करनेका प्रयास करता है। हमें दया झा जाती हू। प्न्तमें वह कुछ ठोध मदई 
मांगता है भोर हम शजित मर दे देते है। हमें इसमें तीन प्रका रकी बेंतताका पता चलता 
है। मस्तिष्कको दुर्भिक्ष-पीड़ित प्रदेशके सम्वन्धर्मे ज्ञान मिलता है--यह शासात्मक पेतता 
है; पीड़ाके लिए दु.छ भोर सहानुभूतिका भतुभव प्राप्त करता है--पह भावारमक छः 
ज्ञान प्ौर मावताके फलस्वष्प क्रिया भषवा इच्छा द्ोती है। शान, भावना भौर क्रिया 
यह मानसिक सौतके पंध है किसो भी मानसिक ज़ियामें यह तोन प्रारम्मिक तत्व होते 
हैं। मैंते सुना कि मेरे मित्रते परोदा पास की--यह हुपा ज्ञात। मुझे प्रमप्नता हुई--यह 
हुई मावना। मेने बधाईका ठार भेजा--यह जिया हुई। यह मत्तिष्कके तीन गृण हूँ, जो 
उसी पकार झत्तत नहीं किए जा छकते जैसे किमी पत्थरपें दे उत्तर बोफ, प्राबार भौर 
रंग प्रलप नहीं किया जा सकता। मनुष्य जीवन धपनेको बिन्तन, भावना प्रौर वजियाड़े 
द्वारा व्यक्त करता हूँ । 

बेडनाके इस स्रोतज़े दो बाय है। यद ज्ञान तया किपाकी घोर से जाता हूँ। गसपन 
समय पर इन दोनों बायों डी महा घटवी-बढ़ती रहो है। प्राषीनवालमों शानवालि पर 
प्रपिद्द छोर दिया जादा था, परसस्तु भराजक् किया पर। दार्शनिकोंद्ा रदता है हि 
मगुध्यडा परम मदर सम्पूर्ण (80507066) झोर सताठनऊकों जाते सेगा है। शाह! 
दिशेव उरदरय है सेंदान्वि जोदन धर्वाद्‌ गर्मी प्रौर नैरियिद फट होगि हटकर धारिय धौर 
मतनोे जौ दाने दबे तागा। यह व्पेटों, धर्रतु तथा धर्य शासवीय वरस्यराप्रोडा आदत 
बा है। इवते जायउशीक अपदवडों लीया करड़े मततड़े जीववड़ो महत्वपूर्भ बवादा।ं 
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के समझा गया कि सुख्र भ्ौर झानरदकी बातोंकों बिल्कुल ही नष्ट कर दिया 


पत' यह स्वाभाविक था कि मस्तिष्कक्ा ज्ञन बढ़ानेकी ओर भधिकसे झ्धिक घ्यान 

जाय। प्लेदोका कहना था कि चेतनाकां स्रोत हमारे पूर्वेजम्मकों स्मृति थी। 
टीज़ कहता या कि यह हममें जम्मसे है, लॉक ने इन जन्मजात (व्रत) 
गैंकों प्रालोघना को। उसने जम्मक्ठे मस्तिष्ककी एक कोरे काग्ज़से तुलना की, जिसे 
'इन्द्रियां (६७055) लिघकर भर देती है। मस्तिष्क तथा इच्दियोंमें प्रारम्भमें कुछ 
होवा। इख्द्रिया ज्ञानके द्वारा हे। लॉक ने कहा कि मस्ति८्कका भरध्ययन करनेके 
प्रश्तरावलोकत को ही विधि है । जब उसने प्स्तराबलोकत छिया तो उसे पता चला 
स्तिष्क निरन्तर परिवर्तित होता रहता है। वह इस परिवर्ततके नियमोंक्रों न समझा 
भ्रतः उसने इसकी कई ग्रवस्थाएं वत।ईं। इस को वादमें मनो विज्ञानक्रे 'एसो सिएशनिस्ट' 
ल्‍800 90050) सम्प्रदाय ने समकाया। यद्यवि लॉक ने जन्मज/त विचारोको 
तापूरं क प्रस्वोकार कर दिया, परन्तु वह जरप्रजात श्रान्तरिक शक्तियों (796 
0](25) को भ्रस्वीकार न कर सका। उदाहरणके लिए वह यह तो समझा सका कि 
ष्कको 'लाल! का ज्ञान कैसे हुप्रा, परन्तु वह यह न सप्रका सका कि इसमें 'रंग' का 
।र कैसे भ्राया। इसके लिए उसने मस्तिष्कको एक शक्वित दी, जिसको उसने ' पृथवकरण 
वित (30$030807) का नाम दिया। नाम रखना किसो वस्तुकों समझाना नहीं 
[हूं कहना कि मस्तिष्क याद रख लेता है, बयों कि इसमें स्मरण-शत्ित है, बेकार है। 
कार लॉक को सस्तिष्कके लिए बटुत-सी विभिन्न शक्तियां निकालनी पड़ी । 

हर्वार्ट ने भी लॉककी यह वात मत ली कि जत्मके समय मस्तिष्क नग्न होता है। 
क। व हूना था कि यहू सम्पूर्ण एक है। इसके पलग-धलग भाग नहीं है भौर इसमें केवल 
ुण है, प्रभावों पर प्रतिक्रियाकी शक्ति ौर निष्किप घदरोध (35396 7685- 
08)। पिछले गुणके कारण इसमें परिवर्तंत कम होते है ग्रौर ८रिवर्तत होने पर पूर्व 
स्या पर लौडत। कठिन हो जाता हूँ । जन्म के महितिष्कके इस रूपमें प्रारम्मिक समानवाका 
गलत सम्मिलित है। हर्ट के प्रनुसार सब मस्तिष्क समान उत्पन्न होते हे। अतः एक 
वे बृद्धिफा भौर एक भिट्ठे ढोनेवाले गंवारका मस्तिष्क एक हो सतहसे प्रारम्भ होता 

इमका भर्य यह हूँ कि मस्तिष्क बाहरी वातोंसे ही बनता है भोर इसमें कोई जन्म 
न विचार नहीं होते। यहां ठहर हर्वार्ट भौर लॉक एकमत है। परन्तु हर्वार्ट नें जन्मजात 
न्वरिक शक्तियों (इग्र70(6 80725) को भी रह कर दिया। उस समय तक 
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समस्या यह थी कि मत्विध्क वह 'विधार' झैसे बनाता है जिससे चेतना बनती हूँ। हरे 
ने इसे उलट दिया। उसने विचारों प्रारम्भ किया झौर धब मल्तिस्‍्कके ज्विए सोज होते 
लगी। उस समय तक मस्तिष्कके द्वारा विछारोंकों समझातेमें दार्भदिक मसफ्ल हुए थे। 
हूर्बार्द ने मस्तिप्ककों विचारोंक्े द्वारा समझानेंकी चेष्ठा की। उसके प्रनुतार मध्ति्क 
विचारोंकों नहीं बनादा, वरन्‌ विचारोंसे मस्तिष्क बनता था। जहां लॉक ने मस्तिष्क 
साधारण कामके लिए झ्रानारिक शज़ितयां लगाई थीं, हर्बाट ने इस कार्यों विचारोंके हाय 
में सौंप दिया, प्रौर फिर वह यह समझानेके लिए प्ांगे बड़ा कि 'दिचार! किस प्रडार इस 
कार्यको करते हूँ। 

हर्बा्ट का कहना था कि संवेदन वह इकाई हैं जिसके द्वारा मानसिक संसार बनता 
है। हम प्रपती पनेक इस्द्ियोंके द्वारा बाट्री दुनियांके विपयमं संवेदत प्राप्त करते हूँ। 
इस प्रकार दवकरके एक ढेरमें से प्रकाशकी किरणें म्ांख तक पहुंचकर चश्ुताड़ी (0.00 
7८:५७) पर पड़ती हैं, जो उसे मस्तिष्क्रके दृष्दिक्षेत्रमें ले जातो हैं भोर फिर वह 
इवेतताके भावकी प्रतिक्रिया करता है। जब हम उसका स्वाद लेते हैं, या हाथमें लेकर 
बोभका पता लगाते है तब भो इसी प्रकारको प्रक्रिया होती है। इस प्रकार शबकरके 
सम्बन्ध स्वेतता, मिठास प्रौर बोकका विचार हो जाता है। इस क्रियाको दोहरानेकी 
प्रावश्यकता नहीं। इसीसे मिलती हुई प्रवस्वामें यह बातें फिर मस्तिष्क पा जाती हैं, 
वर्योकि वहां ये जमी रहती है। जेसे मान लीजिए, हमारे सामने वाली शवकरका ढेर पा 
जाता है। दोवों धाकरका स्द्राद मोठा है यह ४समाव# विचार हैं। ये दोनों 
विचार झापत्त में ८ मित्र जाते है? शौर फतस्वरूप इनका प्रभाव गहरा हो जाठा है। 
यही बात ढेर या बोभके साथ है। परन्तु काला रंय ८मिन्न> है, झतः वह छवेतता 
के विचारको «रोक देता है २। यह भो हो सकता है कि सफेद शक्कर वोतसमें घी भौर 
कालो बोरीमें। यह दोनों «विभिन्न॥ विचार है, झतः प्रापसर्म उलम जाते हें प्रौर 
4भांदता-ग्रन्पि> (007.।6050) बनाते है। व्तु-सम्बन्धी विचार प्रायः इसी प्रकार बन 
जते हे, इसौलिए हर्बा्ट ये कहा है कि 'वस्तु-सम्वन्धी विद्यार भयने सूघोंकी भावनान्यत्यि 
हैँ शपफरका विचार एक भाववा-च्रन्य है जो उसके मिठाम, इवेतता, गौर देरके गुणों 
से बनी है, जो विचार एक बार वन जाते हे वह काहिल नहीं रहने।' वह दूसरे विचारों 
पर कार्य करते तथा समान या घिलते हुए विचारोंसे मित्रता करदे हैं। जो विचार का्य- 
कारण सम्दत्ब रखते हैँ घोर एक समूह बना लेते हूँ वह पूर्वानुवर्ती ज्ञावक्ता ढेर 
(97ध०४०४०7॥ गरा35585) कहलाते द्दै। हमारा मानसिक जीवन इत ढे रोसे मरा 
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है। हर्बाद का विश्वास था कि इच्छा भो एक प्राप्ति है भ्ौर इन विचारोंके फलस्वरूप 
उत्पश्न होती है। उसने सोचा कि सदसे बड़ो स्‍झावश्यकता विचारों की है। मस्तिष्कर्मं 
इसको सम्पूर्ण करनेके लिए उसने पांच नियमो (0िग्ञा0 50605) वाली शिक्षा बनाई। 
इस प्रफार मस्तिथ्कमें ज्ञानके विकास पर छोर दिया। यह शिक्षाका जमंत झादर्श था। 
इसका सबसे बड़ा उद्देश्य था विश्वविद्यालपोसे धन्देवणकारी बाहर मेजना। वह समस्या 
के निश्चित होते पर उस पर ऐसा कार्य करते थे कि योड़ेसे हो घम्यर्मे एक नया सत्य 
नित्रालकर उस विषयके ज्ञानको बढ़ा देते थे। 

ह्॒बार्ट में भी यह कहा कि झातके द्वारा कार्यकों भोर बढता चादिए। उमने कहा 
'मनुष्यको पोग्यता इसमें है कि वह क्या करता है, न कि इसमें कि वह कया जानता है।' 
परम्तु उन्नतिके ध्रागमनके का रण मनुध्यको, कार्यकी प्रोर प्रग्नतर करानेंके लिए मस्तिष्क 
को एक साधन समभा जाने लगा है। वह जोवतकों घपने वातव रणके झनुकूल बनाता हूँ। 
दक्ष प्रोर जीवधारियोंमें ददुत कुछ समातता है, परन्तु कुछ मोलिक विभिन्नताएं है; जेंसे 
बुक्षोमें प्रपने वातावरणके भनुकूल बननेकी शवित नही है। यह घन्तर उनकी शरी २-रचना 
में भी प्रतिबिस्बित होता है। वुक्षोंमें पांच क्रियाएं ($98६॥5) हे--पाचन, दधिर- 
प्रिचलत, इदास, जनन तथा मलत्याग (८5०७८६४०१५)। ये जोवधारियोंम मो होतो हैं। 
महू १निर्वाह३ (73॥720906) क्रियाएं कहलाती हूं। इसमें दो क्रियाभोंकी फमी 
है--माध्ल किया (70500]47) तथा नाइ्रो-मंडल (77४०0७$ 5५$४४८७॥)। ये 
(ययाकाल व्यवहार» वाली (80309५6) है, जो धरीरको वातावरणके प्रनुकूल 
बना सती है। पदि रक्षागूह्‌ (:0567५४७(079) ठंडा हो जाए तो कोमल पौधा सूख कर 
मर जाता हैं। परन्तु यदि बिललीको सर्दा लण्ती हेतो बह गरम स्थान दूड़ लेती है, वर्योकि 
माड्री-मं हलके द्वारा ठडका पता खग जाता है भौर परिवर्तत चाहुकर मांसपेशियोंके द्वारा 
स्पान-परिवतंत कर सेदो है। मनृध्य, जिनके पासे बिललीसे भो प्रधिक उच्च नाड्रो-मंडज्न 
है, प्रहृतिके भनुरूल ही घरनेको नहीं बता सेते वरन्‌ प्रकृतिकों भी ध्रयतों धावरयरताके 
पनुझूल बना छेते है। ये परिवतंत प्रायः भोजनकी खो जपें होते है। प्रतः यह रदाभाविक 
है कि मुह सबसे प्ागे हो भौर घन्प ज्ञानेजझियां उसके भ्ासपास॥ इस प्रशार मस्टिप्त' 
दा प्रारम्भ हुपा। ध्रदः चेतवाकों एक विशेष प्रािविद्यान्सस्वन्धों सम्पू्णता (00- 
॥0श02 एशथाव्टांणा) पष्भा जायण्व घोर यदि गुछ लाभप्रद बाय नही व रेगा सो पहू 
कप रहेंगा। यहां हारे सवेइन हमें घारदित रूरते है, हमारी स्मरण हित हमें सादपघाव 
तदा उक्याहिदर करती है, हपारो मावता हमें प्रदृत करती हूँ प्लोर हमारे विद्यर हमारे 
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व्यवहारको मर्यादित करते हैं, जिससे हम उन्नति करें श्रोर दीर्घाय्‌ हो सके प्रठः छ' 
हमें यह ज्ञात हुआ कि मनुष्य एक व्यवहार-कुझल (980828)) प्राणी है, सि 
मह्विष्क इसलिए दिया गया है कि वह सांसारिक जीवनके पनुझूल बत सके! ४१ 
मह्तिष्क हमें कार्य करने के लिए दिया गया है, केवल ज्ञान एकव्ित रूरनेझे लिए नहीं, पोः 
शिक्षा व्यवद्वारके लिए होगी चाहिए। यह इंगलेडको शिक्षाका प्राद्श हैं 


मन झोर मस्तिष्क 


मन भौर घरीरका सम्बन्ध एक पहेली रहा हूँ। डिस्कार्टीज़ में पाइनौल प्रति 
(एंप्र4०व] हाथधत) को मनछा स्वान बताया, दुधरोंने हृदय का, कु प्रांतो् 
* भौर भस्यने तिल्‍्लीकों बताया । भ्रत्र यह पता चल गया है कि मतका प्रंग महतिभक है। 
इसके बहुत-से प्रमाण भी दिये जा सकते हैं। साधारण निरीक्षण बताता है कि हमें पते 
चारों घोर को बाह्य दुनियांका ज्ञान या चेतना मूलतः प्रयती इस्दियोंके प्रयोगके बाए। 
हीं दोता है। एक जस्मास्थकों दृष्टि-संवेश्तका शान तईीं हो सकृता। इदियां घारीरिह 
बालु हैं, मानमिक्त सद्दीं। भरत: ेतनाके राजसे सरल भौर मौलिक कार्य किमी शारीफि 
पंगकों सता प्रौर कायंत्े सम्बन्ध रखते हैं। दूसरे, मतके भाव किसी शारीरिक गति दवाएं 
प्रदर्शित होते है। हम घंटी सुनते है तो इगही घावाजकी चेतना होती है पर पढ़ी हमें 
दरवाजा खाते क्रो प्रेरित करती है। यह अ्रगिद्ध है कि मनकी प्रवस्धा मह्तिषफफ़ी मवहपा 
वे बनती दें। चक्े हुए मस्तिष्क प्रव है, सुस्त मन; एकताओा मस्विष्कका धर हैं, वेर 
मठ उत्तेंडताप्रोदा प्रमाव मन वर पड़ता है, तथा दु.शव जैते संवेग प्रौर भावताप्रोही 
प्रमाव धरीर पर पड़ता हूँ बूंगे प्रौर चोटसे चेतना नष्ट हो जाती है, प्रौर यदि मलि! 
को परुचित रपये रधिर जाते लगता है, जैते तेश ज्वरमें, तो शावशूस्यता हो जाती है, 
भौर यदि मह्किल्क दो दधिर जाता दरद दो जार, तो मूर्चा भरा जाती है। मेडह जेये तिल 
खेदी हे ज!वव रोड़े धरीरमे से यदि मरिविष्श निकाल पिया जाता है तो उतडे खबर 
विश्येक परित्र ज छा जा का हैं। इत शत बातोंवे मत भौर मस्तिस्कका विकेट राखकर्प शत 
होठ हैं। कशावत है हि ज्यूरोघिठ (#८070$55) $ दिया विनदृ्ति (059थ0#9) 
मरों है महही। यदि मस्विष्द धौर नाहियोंडे सम्दस्द में सब थ हार का गूदम शत हो 
दो हुठ मुझ वबुतिरों, विवारा रुपा मावदा्रेहों ताड़ी डी दतावद भौर डियाठे कारें 

कह हड़के घे। 
इस विशद मस्वस्थही बात छष्दी ही मात शो जाती है। जद मतोरेशलिह 
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एवाग-प्रभात्ती, दपिर परिघलत, निगयकने प्राइिडा नियव्रश करता हैं। सुपृसता नाई 
रश्यों जैसो बाज है जो रोडको हदीड़े महदरढों वरयाती (शा) को मरगी हूं 
लगभग धद्टा रह दपर सम्दा है। इसमें थे वाड़ोफ़े ३१ युर्त निक्नयो है। प्रत्येद्न दा 
दो यूत हैं, पदचा घौर पिद्यता। विदतेयें एक साड्ो-इन्यि (6उग्रहा07) होठ | 
प्रर्दरका पूगर परदार्ष प्र्द बद्ध को मांशि होगा है। इसडी बार सोहें (0775) द 
नाड़ी बतातो है। प्रिधवों मूच शानयाद्धी घौर मद पी कियायाही होती हैं। सुपुम्ता ता 
एक माह़ी-सम्बन्धी उत्तेजवा 0॥03 20007) का बानक माध्यम है प्रौर प्रतितषेयर्नर 
का केसर है। हे 
प्रग्तिम भंग (९७९ 982) या दो पेत्ियां द्ोवो हे प्रयगा शातेदियां 

क्रियावाही प्रयवा यहियामी साह़ियां मनकी प्राज्ाप्रोंढा पालन करनेवाली मांसवेशिश 
में जाकर समाप्त हो जाती है। ज्ञानवाही धयवा पत्ठ्ॉनी नाड़ियां इस्दियोंमे पारस 
होती हैं भौर उनको केर्द्रीप भंगोंसि मिातरों हे। इस्ियां बहुत विज्ञेपवाप्राण होती है 
जैसे स्परशेद्रय ध्वचाके कुछ भागोंगें स्थित हैं। लवचाज़ी दो तह होती है, एक प्रदरः 
प्रौर दूसरी बाहरकी! बाह्य तहमें कोपाणु (८७४॥०॥४)] ०९(!$) होते हैं मोर दुषि 
की नालियां नहीं द्वोती, प्रन्द रको तहमें रुविरक्ी काफ़ो नालियां पौंर नाड़ियां भी दो 
है। इनमें छोटे-छोटे दावे (98.9/!40) होते है, जिन्हें स्पर्शके मंग कहां जा सता है। 
इनमें स्पप्नंके सूक्षम भग (००70$0]05) होते हैं जो भन्तर्गामों नाड़ियोंक्े प्रन्तिम पे! 
है। इन पर जब दवाव पड़ता हूँ वो वह वाड़ीके द्वारा मध्तिष्क तक जाता है गौर हम 
स्पशका धंवेदन द्ोता है। स्वादका इच्द्रिय-मान जिद्ना पौर वालुके पिछले मागमें स्थित 
है। इसमें कुषप्पो (35/) के स्‍झाकारके झंग, हे जिरदें स्वादके बड्स (0003) या 
बल्यूस (00]95) कहते हैं। प्रत्येक बडमें स्वाद (505834079) के बहुतते कोपाणु 
होते है, जिसमें स्वादकी साड़ीके तन्‍्तुमें ([यें!आा075) समाप्त होते हैं। जब कोई 
वस्तु इन साड़ियोंके सम्पर्कर्में मराती है, तव उसको उत्तेजना मस्तिष्कको पहुं बाई जाती है, 
जहासे स्वादके ज्ञानकी प्रतिक्रिया होती है। प्राणका भंग नाक है। इसरे भन्दरके जटिल 
छिद्र जो नाककी हष्टियोंसे बने हे एक झिल्न्रीसे ढके हुए हैं। उनमें सूंघनेके कोषाणु 
(0780079) हैं, जिनमें प्राण-नाड़ोके रेशे फैले हुए है। यह उत्तेजवाकी मस्तिष्क 
तक ले जाते हैं और फिर इर्में घ्राणका संवेदन होता है। इसी अ्रकार भांसके ताल 
(3९7585) झौर कोठरियों (०।थ्या9275) के एक जदिल प्रबन्धसे बाहरी दुनियांका 
अकाशय झांक्षके भन्तरोय पटल (२6४78) पर पड़ता है जिसमें दृष्टि नाड़ी (0960 
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पवास-प्रणाली, रेघिर परिचलन, नियलने प्रादिका नियंत्रण करवा है। सुपृम्ता कै 
रघ्तो जैसी चोड हूं जो रोढको हड्डीके झन्दरकी प्रगालो ((र्ता) को भरत है 
लगभग भबद्ठारह इंच लम्बरों हैं। इसमें से नाड्रीफे ३ ६ युग्म निकचते है। प्रत्येक रो रे 
दो मूल है, पहता और पिछला। पिछ्चजेमें एक नाड्री-ग्रन्वि (03780) होग। 
पन्दरका धूमर पदाय॑ अद्धंचच्ध को भांति होता है। इसकी चार नोई (प्०708)% 
नाड़ी बनाती हैं। पिद्य़त्रो मूल ज्ञानवाही भ्रौर भगली क्रियावाहो होती है। सुपृम्ता करे 
एक नाड़ी-सम्बन्धी उत्तेजना (265 8०४०) का चालक माध्यम हैं झौरमतिक्षेतिः 
का केन्द्र है। 
अन्तिम अंग (थात 0०827) या तो पेश्षियां होती हैं प्रयवा आतेदियां। 

क्रियावाही प्रयवा बहिय्याम्री नाड़ियां मनकी आज्ञाप्रोंका पालन करतेवाली मांधोपिर 
में जाकर समाप्त हो जाती है। ज्ञानवाही भ्रयव्रा अत्तर्गामी नाड़ियां इसियोंगे शर्म 
होती हैं भौर उनको केद्धीय प्ंगोसे मिलाती है। इस्दरिया बहुत विशेषत्ञप्राण होती [। 
जैसे स्पर्धन्धय त्वचाके कुछ मागोंगं स्थित है। त्वचाकी दो तह होती हैं, एक हे 
पर दूसरी बाहरकी। बाह्य तहमें कोपाणु (०जंधलावं ०29) होते हैं भौर 
की नालियां नहीं होती, पन्दरकी तहमें रुधिरको काफ़ो नालियां भौर साहियां भोदोरै 
हूँ। इनमें घोटे-छोट़े दाने (747798) होते है, जिर्हें स्पर्शके भंग कहा जा सकता है 
इनमें स्पर्ञके सूक्ष्म भ्रग (००9प5९६७) होते हे जो भस्तगाँगी साड़ियोंक़े प्रत्तिम है 
हैं। इन पर जब दगाद पड़ता है तो वह नाड़ीड़े द्वारा मह्तिष्फ तक जाता हैं पौर को 
स्पर्शका धवेदन द्ोता है। स्वादक। इच्द्रिय-ज्ञान जिद्ठा भौर तालुऊे दिघले मागमें हित 
हैं। इप्तमें कुप्पी (]35८) के भाऊारके भंग, है जिर्दे स्दादके बश्य, (0008) व 
बह्वूस ((005) कहते हैं। प्रत्येक बडमें स्वाद (005/8079) के बहुतते कोएव 
होते हें, जिसमें स्वाइकों माड़ोडके तन्तुर्म (प्ग्राला(5) समाप्त होते हूँ। जद को! 
वहन इन नाड़ियेकि सम्पर्ृमें राठी है, वव उसको उत्तेजना मस्तिष्डको पहुँबाई बागी है. 
जावे स्वादके ज्ञानकी प्रतित्रिया होती है। प्राणका भंग नाक हैं। इतग प्रदे जदिय 
छिद जो नाकडी हृष्टियोंधि बने है एक मिल्तीसे ढके हुए हैँ। उतमें पूपनेके ढोगर 
(0780०079) हैं, जिनमें झायननाड़ीके रेसे फैसे हए दे। मद उतेगगाहों मलिक 
तक में जाते हैँ प्रौर फिर हमें श्ाशका संवेदन होता देँ। इसी श्रद्भार की द 
(27$25) प्रौर कोडरियां (८ंगगव09८7३) के एक बटित प्रब॒स्धतो दादरी दुविश४ 
प्रयाध प्रांवडे प्रच्दरीय पदत (२८४॥3) पर पड़ता है जिसमें दुष्ठि गाही (096 
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१९४८) के वहुतसे रेशे है, भ्रौर जो प्रकाशका ज्ञान देते हें। श्रवणके सम्बन्धर्में हवाके 
फम्पन कावके ड्रम (/80॥) पर पड़कर इसमें कम्स पेंदा कर देते हैं, जो कावको छोटों 
[ह्ियो (0580।25) द्वारा भस्दरके कातकी किल्लोके मंवरजाल (शायणआ०॥5 
(80फ४0) को पहुंचाये जाते हे । इसमे एक द्रव पदार्थ होता है, जिसमें भरेकों श्रवण- 
पाड़ियां होती हैं, भतः कम्पत मस्तिष्क तक पहुंचता हैं भौर सुननेकी प्रतिक्रिया होती है 
नाड्री-मंडलके सम्दन्धर्में भी हमने देखा कि श्रम-विभाजन -भोर विश्विष्दीकरणसे 
कार्य भ्रच्छा होता है। सबसे निम्न श्रेयोके जीद भ्मोवा (70208) में श्वास लेने 
और पाचन-क्रिया पादिके पलग भंग नही होते। परन्तु उच्च जीवोंमें प्रत्येक भंगका 
विशेष कार्य है, य्ध॑ं तक कि उन भ्रगोऊ़े झर्दर भी विशिष्टीकरण है। लाड़ी-कोपाणु 
शर्त उत्पन्न करते भौर नाड़ियां इसे ले जाती हे। नाड़ी-मंडलक़े प्रत्येक प्ंगके लिए 
/पलग-पलग काम है। परस्तु सारी चेतना मेजे ((१07(85) में रहतो है। इसके प्रम्दर 
(भी फार्योंका प्रलग-प्रलग क्षेत्र हे। कुछ क्षेत्र संवेदना, दूसरे यति-सम्बन्धी उत्तेजना भौर 
(पन्य उच्च श्रेणीके कार्योंक लिए है। मस्तिष्कका भ्गला भाग विचार-क्रियाक़े लिए है। 
फर्षके दोनीं भोरका भाग गति-क्रियाभोके लिए भौर नीचेका हिस्सा शान-नत्रिय/भोके लिए 
[ है। परन्तु यह सब रेशोंक़े सम्मिलनसे काम करते हैं। कदालित्‌ प्रन्य उच्च क्रियाएं 
/ भावना, इच्छा करना, तथा जातना किसी विशेष स्पानमें स्थिव नहीं हे, परन्‍्तु गति 
| पौर शान क्षेत्र एक जगह स्पिर है। ज्ञान-क्षेत्र्में एक-एक भाग दृष्टि, श्रवण, स्वाद, प्राण 
। दपा स्परशका है। गति-क्षेत्र घर, हाथ, पे र, मुंह, बोलने को गतिके भगोंमें बटा हे। यह 
। विशिष्टत्ता इतनो भ्रधिक है कि बन्दरों पर भयोग फरनेसे उन सूक्षम क्षेत्रों तकका पता 
| घल गया जितका सम्बन्ध उगली या पैरके मोड़नेसे था। 
।.. एक बार यह मालूम होने पर कि नाड़ी-मेडल हमारो मानधिक क्रियाधोंका स्पात 
। है, हम सरलठासे मान सकते हैं कि हमें इसको ही योग्यता बढ़ासेसे ही शिक्षाका प्रारम्भ 
| करना घाहिए। नाड़रो-मं हलके शिक्षणसे हो सनक शिक्षण भौर विकास है, क्योकि सवेदन 
/ था प्रन्य सरल मानप्विक प्रणालिपां ही नही वरन्‌ स्मृति, कल्पना, स्याय-धक्ति, तक तथा 
। मनक्के प्रस्य धव कार्योंकी योग्यता नाड्ी-मंडलको कार्य क्षमता पर हो भझाशित है। 
!। . नाड़ो-मंहलको कार्यक्षमता तोन दादों पर पराश्रित हैं, एक तो पंतृक गुण (08- 
/ प्रध) धा009४६॥5), टूसरे जिन कोपाणुषों तथा रेशोछे यह बना है उनका विकास 
( प्रौर तोसरे स्वास्प्य हया धक्ति। पहली मूलध्रवृत्तियोके, दूसरी गति-शिक्षाके धौर तो सही 
/ र्दएंड्यके प्रस्तगंद है। परम्तु भ्रद हप पह बह सझतठे हूं कि नाहटी-मंडलका विकास किया 
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जा रावता है। रद्ाचित्‌ एक साधारण ब्यवित तथा प्रतिमावान (0705) में नाड़ी 
कोपाणुम्रो तथा रेश्ोंकी रड़ण्ा समान ही द्वोठो है, परन्तु इतमें छे वदुदते कोपराणु सब 
विकप्तित नहीं हीते। क्रोपाणु प्रौररेशे दोर्सा हो बढ़ने हैं। पढ़ से कोपाश प्रेत झाखाएं गई 
विकलती, परन्तु जैनेन्जैसे बड़ी जाते हैँ, भाराए निकलती जाती हैं। प्रविकृत्तित रेयोरे 
होने पर साम्वन्थ ठीकते नड़ीं होतः भोर उत्तेजना ठीऊसे नहीं पहुंचती। बद्ी कारग है 
कि चलना सोखनतेके पहले हो बालक पकड़नता सीख जाता है। क्योंकि चने की नाड़ोरे 
रेदो देरमें विक्तित होते हे। गति भ्ौर ज्ञान सम्बन्धी विहासके लिए यह भावश्यक है 
कि दृष्टि झोर श्रवणकी ज्ानेर्द्रियोंकों उचित रूपसे उत्तेजित करनेवाला बाजावरण हो 
तथा प्रपने धरीरको स्वतंत्रतापूवंक सब तरीक़ोंदे गठिशोल बनाए रखने के मवमर द्रप्त 
हों। इन्हीं बातों पर उनका विकास पाश्चित है। लॉटा ब्रिजमैन तामक एक लड़की 
उदाहरणसे यह स्पष्ट हो जाता हैं कि प्रभावपूर्ण ज्ञान-उत्तेजनाके प्रभावका क्या परिणाम 
होता है। वह तीन वर्षकी प्रवस्यामें बहरी हो गई भौर लाल बुखार होने पर उप्तको बोर 
अंखकी रोशती खत्म हो गई। प्राठवे वर्ष में उसकी दा हिनी प्रांख भी समाप्त हुई॥ जब बह 
६० वर्ष॑सी ब्रादुर्में मरी तब उसके मत्तिष्क की परीक्षा करने पर देखा गया कि उठा 
सारा भेजा पामास्यसे छोटा था। दाहिनेकी ग्रपेक्षा बायां दृष्टि्कषेत्र छोटा घा३ मुंदक 
प्रंगोंका क्षेत्र मी छोटा था। भतः यह स्पष्ट है कि काममें भाते रहने से ही मस्विष्क का 
विकास हीता हुं। 
जब हम मनुष्यको प्रतिक्रिया करनेवाली मशोनकी दृष्टिसे देखते है--बह प्रतिक्रिया, जो 
बाहरी प्रभावोंके फलस्वरूए मस्विष्कके मास्यमसे गति पेदा करती है, मस्तिष्कके माध्यम 
होती हं--तव हम यह समभने लगते है कि जिन भागते विचार झन्दर-वाहर भाते-जते हैं, 
बह मरितिष्ककी कार्यक्षमता निश्चित करते हैं। जिस मार्गका प्रयोग बहुत हु भा है, हालमें 
या तेज्जीमे हुधा है, उप्तमें साइनैप्स उत्तेजवाकों बड़ो जल्दी भोर सरलतासे कार्यवर् 
परिणत कर देता हैं। इस प्रकार विशेष मार्य बन जाते हें, भौर मन विशेष संँचेमें दर 
लगता है। यह उत्ते जना-प्रतिक्रिपा शिक्षाक्रे भन्‍्तगेंत है, जिसके विषयमें हम भागे बतायगे। 
हम यह भी बता चुके हैं कि मस्तिष्कको क्रियाके लिए रुधिर एक विशेष मूल्य रखता है 
पग्रौर यह प्रच्छे भोजन झौर ताडी हवा पर ग्राथित है । शारोरिक व्यायाम, कार्यप्ररिवर्तेन 
तथा भारामसे भधिक शबित नही व्यय होती भौर निरषंक पदार्थ तिकल जाते है। भतः 
यह हष्ठ है कि नाड्री-मंडलकी उचित देख-भाल शिक्षाक्ना प्रारम्म हैं भौर प्रात्मोत्नतिे 
लए ध्रीरको कष्ट देना एक पुराना विश्वास है। 





संबेदन 


अब हम मानसिक जोवनके ग्र!ही रूपको लेंगे झौर संवेदनसे प्रारम्भ करेंगे। हमें 
र्द्रियोंके द्वारा बाहरी दुनिर्याका ज्ञान प्राप्त होता हूँ. भ्रतः सवेदव हो सत्य मानसिक 
क्या श्रोंका प्रारम्म है। घारोरिक उत्तेजनासे नाड़ीमें जो विजली उत्पन्न होती हैँ, उसको 
बसे सरल मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया संवेदन ही है। एक व्यक्त एक कमरेपे सो रहा है। 
कसीने दरवाजा खटखटाया। ध्वनि लहर पैदा होकर कान तक पहुंची। परस्तु मनुष्य 
गा हुप्रा नही है, प्रत: उसे उस घ्वनिकी चेतना नहीं होती। उत्ते जनाकी पुनरावृत्तिसे वह्‌ 
बग जाता श्रोर कुछ-कुछ सममभता हैं। भ्रव उप्तै ध्वनि संवेदन हुआ। यदि वह इस 
बनि को खटखटानेवालेसे सम्बन्धित कर देता है तो यह संवेदन नहीं प्रत्यक्षीकरण 
?०९८७४४०७ हो जाता है। कदाजित्‌ बच्चोंके सवेदय सरल होते है। परन्तु वयस्कों 
के साथ ऐसा बहुत कम होता है, क्योंकि उनके संवेदन भ्रत्यक्षोक रण भ्रथवा स्मृति प्रतिमा 
[7779 26) से मिश्रित हो जाते हे! सवेदनके शारो रिक प्रौर मानसिक, दोनों प्रंग होते हैं। 
ज़ो शारीरिक उत्तेजना नाड़ियोकै द्वारा मस्तिष्कके उचित क्षेत्रमें ले जाई जाती हैँ उसका 
शारीरिक प्रंग हैं भौर मस्तिष्ककी प्रतिक्रिय। उसका मयोव॑ज्ञानिक भंग है। 
प्रांख या कान जैसो ज्ञानेन्द्रियसे प्रस्वन्धित संवेदन विशेष सवेदन कहलाते हे भ्ौर 
पग्ध सवेदन सामान्य या शारीरिक (80८7४ 07 02470) कहलाते है। ये तीन हे, 
एक पाचन-प्रणालीसे सम्बन्धित जैसे मूख, तृप्ति प्रादि, दूसरे श्वास-प्रणालीसे सम्बन्धित 
जैसे सास बाहर निकालना, दम घुटता प्रादि भौर तोसरे पेशियोंसे सम्बन्धित जैसे 
धकान। इनका सम्बन्ध सारे शरीरसे है। ये एक स्थानसे प्रारम्भ होकर सर्वत्र 
प्रसारित हो जाते हे। इनको अ्रल्ग-प्रलय पहचानना भी कठिन हूँ। हमारे सुख-दुःखकी 
दूष्टिसे ये भ्रावश्यक है। कभो-कभी ये सर्वंब्याप्त रहते हे, विशेषकर शिशुकालमें, परन्तु 
बड़े होते-होते कम होने लगते है। ये वाहरका भद्दी, केवल भ्रान्तरिक दुनियाका ही ज्ञान 
देते हें। यहचेतता-सम्बन्धी प्रवस्था है, विपय-सम्बन्धी नही। थे शरीरके नौकर है, मनके 
मही। पतः हमारे म्ध्ययनम इनका विशेष महत्त्व नहीं है! 
प्रायः विशेष संवेदन पांच प्रकारके माने जाते ह--दृष्टि, श्रवण, स्पर्श, स्वाद पौर 
गंध। स्वाद भौर गंध वास्तव सामान्य संदेदनसे मिलते हे, शेप तीनों बुद्धिसि। प्रतः 
वे भ्रधिक महत्त्वपूर्ण हे। परस्तु मनोदेज्ञानिकोते अप्वेषण किया है कि इन्दियोंकी संख्या 
पांच तक ही सीमित नही है। स्पर्शन्द्रियको दबाव, गर्मी भौर ठंडमें विभाजित कर सकते 


मनाादबान 


हमें प्रपनी इच्द्रियोंकों ग्रधिकसे भदिक ग्राही भौर योग्य बनाना है, वयोकि हम उन्हीं 
के द्वारा बाहरी दुनियोको समझते हूँ। ज्ञानेन्द्रियोंके उत्तेजनक्के द्वारा दो गई सामग्रीको 
ही समकाने भोर बढ़ानेमें सारी वृद्धि लगी रहती हे। हमारे इच्द्धिय-प्रतुभवमें जितनी 
अधिक विभिन्नता भोर सम्पत्ति होगी, हमारा सानत्तिक जीवन उतना ही उदार प्रौर 
महान्‌ होगा) छुद्ध तकंके लिए शुद्ध इच्धिय-प्रत्यक्षीकरण ही सर्वोत्तम भोर एकमात्र 
झ्राघार हैं। इन्द्रि4-प्रनुमकके भ्राघार पर ही मन एक बोद्धिक भवन-निर्माण कर सकता 
है। पते ऐसी कोई 'दीड़ नहीं होती जो पहले इन्द्रिपोर्पे न रही हो ॥ इन्द्रिय शिक्षाके 
डारा निरीक्षण, सावधानी तथा जागृत रहतेकी पादतें उत्पन्न होती हैं। यह प्राकृतिक 
विज्ञानोंसि परिचय कराता हूं प्रौर सुरद र वस्तुऊे लिए प्रेम उत्पन्न कराता हूँ; कयोकि सुन्दर 
वस्तु स्‍्राकपेक होती है, भौर जिसको इत्द्रियां जड़ हें वह इसे नही समझ सकृता। इस 
सब बातोंसे ज्ञात होता है कि इन्द्रिय-शिक्षण भावश्यक है। 
इच्द्रिय-शिक्षणका भाग दिखानेके लिए कुछ दातें बताई जा सकती हूं। बालपनमें 
इन्द्रियाँ हो जीवनकी शात्रक होती हे। भतः यही प्रवस्था इब्धिय-शिक्षणकी भी है। 
इसमें बस्तुप्रोंके सम्पर्क्म भाता सबह्े श्रावर्यक है, भतः बालकों की शिक्षा ठोस होती 
चाहिए उन्हें वास्तविक वस्तुप्रोंको देहने, छूने, पकड़ने, दखने, छूघने प्रादिकी सुविधा 
होनी चाहिए। बहुत-रे प्रष्यापक वस्तुप्रोंके बदले शब्दोंकी ही शिक्षा देते हैं। तये शब्द 
नई शिक्षा नही दे सकते। शब्द प्रस्धेको रगका ज्ञान नहीं करा सकते। प्रत. हर दरशामें 
वहतुप्रोके द्वारा नये छाब्दोंक्ा निर्माण करना चाहिए। वस्तु शब्दीके पहले होी। प्रकृति 
यह गहीं समभाती कि प्रकाश झौर भंधेरा, कठोर और कोमल, शोर भौर शाग्तिसे कया 
ताल है। वह प्रवनी विभिन्न बातें सामने रख देठी है भौर उसके द्वारा बालक परपने 
विदार बना लेता है। बाह्य संधार-सम्दस्धी सन्देश तीन प्रकारसे प्राप्त हो सकते हँ--- 
(१) प्रत्यक्ष इच्दियन्सम्पकंसे, (२) चित्र तथा भन्‍्य लाक्षणिक वस्तुभोसे, (३) माषा 
के माध्यमसे। ए% भी एक प्रकारसे चित्रोके समान हैं, क्योंकि वे प्रौर भी पदार्थोके 
भोतक है। परन्तु वे वित्रोसे मिन्न भी है, क्योकि दे पदार्षकि समान नहीं हैं। परत. वे 
पदार्थोका पूरी तौरमे प्रतिनिधित्व नह्ठी कर सकते। हां, इतता प्रदश्य है कि लोग पहले 
से प्रपने प्रनुभय के कारण उतका प्रयोग करते चले भा रहे हैं, इस कारण वे वस्तुप्रोसे 
* सम्बन्धित हो गए है। भतः भापाकों भी समभनेके लिए वस्तुच्योसे विसी प्रकारका स्थूल 
सम्पर्क होना चाहिए। यही शिक्षाक्ी पदार्य-द्रणाली (0४८०६ ग्राध्या00) की 
पअच्छाई है। स्कूलमें कुछ ऐसी सामग्री हो, जैसे पौतज, लोहे भादि ध।तुप्रोंके डिब्बे, पेड़ 


की इन्द्रिय तीव्रता शिक्षाणसे भौर मधिक नहीं बढ सकती। झत: इन्द्रिय-शिक्षणका प्रयोजन 
जो भी हो, पर यह नही हैं। इन्द्रियोंमें कार्यक्ष बता लाना प्रकृतिका काम है। यदि श्रकृति 
ने ऐसा नहीं किया है तो प्रध्यापक तो क्या प्रायः नेत्र-वैद्य या कर्ण-बंद्य भी उपमें भौर 
कुछ नहीं कर सकते। भ्रध्यापक इन्द्रियोंको स्वस्थ भ्रवस्थाम रख सकता हूं, परन्तु प्रकृति- 
प्रदत को सुधार नहीं सकता। इन्द्रियोंका सर्वोत्तम प्रयोग करनेके लिए मनको शिक्षित 
करना हुं। शिक्षित इस्द्रियवाला ब्यक्ित उनके संदेशोंको ठीकसे समझता भौर उनका 
मूल्य जानता है। जैसे यदि एक प्रकृतिका ज्ञाता वनमें जाता हे, तो उसकी भी इन्द्रिय- 
उत्तेजना उतनी ही है जितनी हमारी, परन्तु बह उन पर हमारी भ्पेक्षा भ्रधिक घ्यात देता 
है भ्ौर उन्हें प्रधिक समभाता है। हम भम्धेकी मांति जाते हे परन्तु वह झ्पनी रुचिके 
प्रनुतार विचरण करता हूँ। 

इन्द्रिय शिक्षणमें दूसरी मूल यह हो डातो है कि कभी-कमो उसका समय बढ़ा 
दिया जाता है। प्रावश्यकतासे भधिक कुछ समयके इन्द्रिय-शिक्षणके पश्चात्‌ हरिद्रियों रा 
कार्य झापते भाष होने लगता है। इन्द्रिय शिक्षणका एक पाठ एक पंचवर्षीय बालकके 
लिए मूल्यवान्‌ दो सकता है, भौर भाठ वर्षके वालकके लिए नहीं। प्रतः छोटी फक्षाके 
लिए पदार्थ-प्रणाली ठोक है, उच्च कक्षाके लिए नहीं। इसके प्रतिरिक्त कभो-कमी इन्द्रिय- 
शिक्षण ऐकान्तिक (322 0$ं४७) भी हो जाता है। भ्रष्यापक यह समझते हे कि 
बालक विल्कुल इन्द्रियोंके प्रभावमें है। वे उसे वस्तुप्नोंका निरीक्षण करते रहने 
देते है धोर प्रत्यक्ष एकत्रित करने देते हैँ। परन्तु उन्हें यह नही बताते कि वे विशेष 
पदार्य किसी व्यापक वस्तुके प्रतीक है। वालकोंमें सामान्यीकरण (0&76थो- 
श्ध0ा) भौर तकंक्नो समझ शुरुसे होटी हैं। भतः इन्द्रिय-शिक्षणके साथ उच्च 
मानसिक शकितयोंकों भी किसो प्रकारका व्यायाम मिलता चाहिए। दूसरे, इन्द्रिय-शिक्षण 
को प्रावश्यकतासे प्रधिक विशिष्ट नहीं कर देना चाहिए। हमारे इन्द्रिय भगोंको उचित 
प्रादी बताना एक बात, भौर उन्हें कलाकार या संगीतज्ञ बनाना दूसरी बात है। 


ेदए अप्योत * 
3 घरिदी न थी तेश 5 
7 2 घझानिर 


४२०० 


२२ (थ) मनोविज्ञान झौर शिक्षा 


पौवे, पशु, कलाकी विलक्षण वस्तुएं, नाप-तौलके यंत्र और वाद, पुटहस, हब. 
पमतल वस्तुएं भादि। पाठ्यक्रम भी कई बातें ऐसो होती है, जे रिगणर, ४ 
प्रणाली, प्रकृतिपाठ (]४४॥6-5प्रत५) विज्ञान, हृस्तकवा-दिक्षण [/“ 
प:क्षागंण8), तथा चित्रकारी, जिनको इख्िय-शिक्षणके लिए ठौकते बारे 3 
चाहिए। भौर जटिल भ्रथवा मुइ्म (8 050:32() विषय मो इयर ' 
दी घिखाने चाहिएं। जहां तक हो सके एक वस्तुको स्िखानेमें प्रधिकते ("४३० 
काममें लाइए, जैसे यदि सया दब्द 'सेव” प्िखाना है तो उस्ते ब्यामपद प९ हि 
उसको दोससे पढ़िए, भोर हायसे प्रभिनय करके उसके स्वहपको बवाएए। ५” । 
“सेव! दाब्दका पूरा ज्ञान करानेके लिए प्रधिकसे ध्रधिक इच्दियोंके दहवाजोंको सर 
इद्धियोंका शिक्षण, उनके विकासके करमसे ही होना चाहिए। रपशैदिया 0 *९ 
पहले होता है। बालक भयनी मां को पहचान सडनेके पहले हो उसे पाइगा गयी 
इसे बाद दृष्टिका विकास होता है। पहले भन्धेरे भौर प्रकाशरा प्र समशे 

हैं, फिर पदायोंक्रो पहचान, भौर तत्परचातू ठोसत्व झौर दूरीका प्रत्यय होता कं 
जद श्वण-इख्ियका विकास होता है। उसमें पहले जोर या मोरेकी प्रवाग 
वन प्रणर समझें घाता हैं, भौर रिर विशेष ध्वनि, जैसे मां की भावाव पहुंच ; 
सगती है। इस क्रमका भनुरारण फरनेत्े प्रकृतिका प्रमुसरण हीगा। इसे 
उनडी दौद्धिक विशेषताके अ्नुपातभे होना चाहिए। दृष्टि भौर शर्ये से रे 
पहश्वपूर्ग है। चशुताड़ी सब नाड़ियोंते भविक यह़ो है। बालक मुनी हुए गारी ९ 
इैली हुई बातड़ो कही प्रधिक्र घाद रखता है। देसी हुई बातकों भावाणे की 
दर सता चाहिए। शालककों इस शिक्षाडा कर्ता बना देता चाहिए, मर्षाद्‌ प्रा हा 
2 हल दति करनेऊे लिए उसे भयती इख्धियोंसे स्व काम सेता भें! 
सर दी ता है तो उसके लि संवेदनके अति प्तिकिया होता शहर 
दातर का रेड प्रतप्षी करण कराने के लिए सियुश्यालामें यदुत-गे रंगों के वाएर मा 
मूत्र हैं। इथी प्रधार मूगो खड़ी कन्नावे दि भौर मानवित्र यासकड़ो डुघ दि 
हद प्रवाह मही हैं। वरुततु बाद बासक रंगीक चटाई जूते या रंगही दूत * 
उ् एंददा प्रत्यश्षीक रण हो सकता है। कु 

8 हट दिक्षणड़े सम्सन्वध कुछ तक मत भी हैं। डुछ सोत सोते दे सि् 
वो शााद जिए है। बह धजुद है। इनारे अधिकाण संडेदन आरस्ममे ही डाटीं 

में दिदडित हो जतते हैं, धर्वान्‌ किदहे प्रादश्य च्ठाते भी भागे। हइली प्रशवों डा 


की इर्द्रिय तौबता शिक्षणसे झौर मधिक नहीं वढ़ सकठी। अतः इन्द्रिय-शिक्षणका प्रयोजन 
जो भी हो, पर यह नहीं है। इन्द्रियों्में कार्यक्ष मता लाना प्रकृतिका काम है। यदि प्रकृति 
ते ऐसा नही किया है तो भ्रध्यापक तो व्या प्रायः नेत्र-वैद्य या कर्ण-दंच भो उप्तमें भौर 
कुछ नहीं कर सकते। अध्यापक इन्द्रियोंको स्वस्थ प्रवस्था में रख सकता हैं, परन्तु प्रकृति- 
प्रदत्त को सुधार नहीं सकता। इन्द्रियोंका सर्वोत्तम अ्योग करनेके लिए मतको शिक्षित 
करना हूँ। शिक्षित इन्द्रियवाला व्यक्तित उनके संदेशोंको ठीकसे समझता भौर उनका 
मूल्य जानता हूँ। डैसे यदि एक श्रकृतिका ज्ञाता वनमें जाता हे, तो उसकी भी इन्द्रिय- 
उत्तेजना उतनी ही है जितनी हमारी, परन्तु वह उन पर हमारी भपेक्षा मधिक ध्यान देता 
है प्रौर उन्हें भ्रधिक समभता है। हम भग्घेकी भाति जाते हें परन्तु वह झपनी रुचिके 
प्रमुसार विचरण करता हूँ। 

इस्द्रिय शिक्षणमें दूसरी भूल यह हो जध्ती हैं कि कभो-कमो उसका समय बढ़ा 
दिया जाता है। प्रावश्यकतासे भधिक कुछ समयके इच्द्रिय-शिक्षणके पश्चात्‌ इर्द्धियों का 
का भ्रापते प्राप होने लगता दै। इन्द्रिय शिक्षणका एक पाठ एक पंचवर्षीय वालकके 
लिए मूल्यवात्‌ दो सकता है, भौर भाठ वर्षके बालकके लिए नहीं। प्रतः छोटी कक्षाके 
लिए पदार्थ-प्रणाली ठोक है, उच्च कक्षाके लिए नदीं। इसके भतिरिक्त कभी-कभी इस्द्रिय- 
शिक्षण ऐकान्तिक (30005ए8) मी हो जाता है। भ्रध्यापक यह समभते हे कि 
बालक बिल्कुल इन्द्रियोंके प्रभावम हैं। दे उसे वस्तुप्रोंका निरीक्षण करते रहने 
देते हूँ भोर प्रत्यक्ष एकत्रित करने देते हैं। परम्ु उर्दें यह नहीं बताते कि वे विशेष 
पदार्थ किसी व्यापक वस्तुके प्रतीक है। वालकोंगें सामान्यीकरण (0शाल्शा- 
200॥) प्रौर तकेक़ो समझ धुरुूसे होतो हैं। भतः इन्द्रिय-शिक्षणके साथ उच्च 
मानसिक धारितयोंकों भी किसी प्रकारका व्यायाम मिलता चाहिए। दूसरे, इन्द्रिय-शिक्षण 
को प्रावश्यकतासे प्रधिक विशिष्ट नही रूर देना चाहिए। हमारे इस्द्िय भगोंको उचित 
प्राही बनाना एक बात, घौर उन्हें कलाकार या सगीतज्ञ बनाना दूसरी वात है। 





३ 
मांयेसरी प्रणाली 


इख्द्रिय-शिक्षणके सिद्धान्तोंढ! सबसे म्धिक समावेश कदावित्‌ मांटेसरी प्रणालीरं 
॥ १८७० में इटलोमें ढॉँ० मारिया मांटेसरी उत्पन्न हुईं। उस समय वहां राजनीतित 
रिव््तेंन बड़ी तेजीसे हो रहा या, उन्होंने उसमें भी बहुत भाग लिया। वह 'डॉक्टर' की 
प्री लेनेदाली इटलीकी पहली महिला थीं। भ्रपती पहली नियुतितर्मों ही उत्हें निर्वस 
रितिप्कवाले वच्चोंसे सम्पर्क हुप्रा। प्रत- उन्होंने इनके इलाजके लिए सैंगुएत 
3८ 0॥) की विधिषोंका प्रष्ययत किया। डॉ० सांटेसरी ने निश्चय किया कि 
हटरी इलाइकी प्रपेश्षा उन्हें शिक्षाकों मावपयकृता भधिक है। उत्होंते प्रध्यापकोंके 
; सम्मेलनर्में प्रपती इस राय पर जोर दिया भौर उसके तुरन्त बाद ही विकृत बालकों 
)९(८०४४८५) के लिए एक स्कूल खोला, तथा लॉम्ब्रोसों ([.णग/7050) घौर 
(508) को प्रगातियोंका प्रष्यपत किया। उनका विश्वास था कि सामाजिक 
>रचना-च्रास्त्र (80०4 &॥व07900०729) शिक्षामें क्रान्ति पैदा कर देगा। 
वि विकृपोंक़ों थि्नाके लिए जो विधिया निकाली थीं, उनको साधारण बच्चों पर भी 
दूत किया, ग्रौर सरकारों यरोक्षार्में देखा गया कि उसड्े द्वारा शिक्षित विद्वत बच्चों 
ाधारग स्शृनोंके साथारग दब्बंति प्रच्या परियात दिखाया) इसका कॉरण उरदीते 
बताया कि उतको विधियोंवे तो मावव्रिक उन्नति होवो है भौर प्रस्य हहू्सामें पढ़ाई 
छोर दिया जाता है। अपने भनु्घानकी सफ़्लतताको देसतर भझद उन्होंने कैवन 
[गिद्र (229८थ 003) गनोविज्ञान हया साप्राजिक शदीर-रघतानदारद्रा 
उन प्रारम्भ किया। भौर बासमदनड़ी योजनाओे अनुसार जो वालुमवत बने थे 








उनकी नियम्त्रिका की हैसिय॑दसे उन्होंने वहीं पर धपने प्योगोंके परिणामोंको कार्य रूपमें 
परिणत किया और उनको परीक्षा को। डॉ० मॉटेस री ने सदा यह कहा कि उनको 
विधियोंकों जीद॑मै-दक्षनने नहीं बल्कि वाल-विकासके स्थूल निरीक्षणने चलाया, जिसमें 
बालककी प्रदृति झधवा उद्देश्य-सम्वन्धी पर्व विचारोका कोई श्रभ्ाव नहों था। यहीं 
कारण है कि उनकी प्रणालीमें एक सूतर॒ठाकी कमी है फोर ऐसा लगता है जैसे वह वहुत-से 
स्थानोसे ली गई हो। इस प्रणाली में कमसे,कमतीन विशेषताएं हे--(१) पेशियोका 
विकास, (२) इन्द्रिय-शिक्षण, भौर (३) स्वर्तश्रता। प्रथम सैयुइन (96787) के 
भ्रभावके कारण है, दूसरा उनके प्रायोगिक मनोविज्ञानके भ्रध्ययनके कारण भौर तीसरा 
इनके बालजीवतक़े निरीक्षणके कारण। पेशियोके विकाशके लिए उन्होंने बहुत-से व्यायाम 
निशाले, इन्द्रिय-शिक्षणके लिए बहुत सी सामग्री तैयार को पभोर स्वतंत्रताके विचारने 
उनकी प्रणालियों पर बड़ा भारी अ्रभाव डाला हैं। उनके भ्रपने शब्दोंमं उनका उद्देश्य 
बालकवी उंगली पकड़कर उसे पेशियोंकी शिक्षासे ताड़ो-मंडल भर इन्दियोंके शिक्षणकी 
भोर, इन्द्रिय-शिक्षणसे सामारय विचारोकी भोर, भौर उनसे सूद्म विचारोंकी भ्रोर, तथा 
सूक्ष्म (१०5६4720) विचारोसे नीतिकी भ्रोर ले चलता है। 

शिक्षामें स्वन्नत्रदा कुछ राजनी तिक प्रोर कुछ शारीरिक बनावटके प्रभावोके करण 
है। दमारो शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो हमें स्वतंत्र नागरिवके योग्य बनाए। ध्तः शिक्षा 
स्वय भी स्वतंत्र होनी चाहिए। इसके प्रतिरिबत प्रस्पेक व्यदित एवितबत एक विचित्र 
प्रतीक है, जो भास्तरिक प्रवृत्तियोसे विकसित होता हैँ, घ्त: उसको भी बम क रनेकी पूर्ण 
रवतत्रता मिततनी चाहिए। झिक्षामें इसके दो रूप माने वए है। एकतों यह दि वालकको 
स्वतत्रतारो कार्य करनेका प्रवसर मिले, दूसरा यह कि बह यथा! सम्मव दूसरेको सहायतासे 
स्वतंत्र रहे। पहले सिद्धास्तके करण गतिहीनता, सित्रुड्बर बेठना, भोर बाहरी 
प्रवुशासने समाप्त कर दिए गए। वक्षारें पढ़ाई नही होती स्‍झ्ौर न कोई भ्रध्यापक ही 
होता है। एक संदालिवा होती दै। प्रत्येक वासक भपनो बालसे घलता मौर भ्रपना ही 
रापप छत। है। एक ही समयमें एक ही चोड पदना घावशयक नही हैं। संच/लिया वालको 
को सामग्री देती हूँ मौर मार्यदर्श कक काये करती हैं। शिक्षा भपने झाप होतो है। यदि 
कोई बालक कोई बात नही सीख पाता तो उसे दंड नही शिलता। इससे यहो पता चलता 
है हि वह पभी उप्र ध्रवस्‍्दा तक नही पहुंचा है, घतः सरल बारयोहे द्वारा उसे वहां तक 
पहुंचाया जाता है। इसका भय यह नदी कि वहां कोई क्रमबद़ उन्नति नही होतो॥ प्रवृति 
परान्तरिक होतो चाहिए। र्ामें कोई निश्चित सीट भी नहीं होती, जहां वह पूरे समय 


२६ (थ) मनोविज्ञान और दिक्षा 


डेठे। फ़र्तीचर भी इतना हल्का होता है कि बालक सरसताये उठा सेठे है। चुत झुक 
भौर पनुशासत जबरन नहा किए जाते, वरन्‌ घान्तरिक इब्छासे होते हैं, प्रौर स्वर किए 
जाते है। स्वतंत्रताके कारण स्टूनमें घोर भी बहुत-से काम बढ़ जाते है। बालकोंको ख्र 
कपड़े पहनना, साता परसना प्रौर लगाता, प्रपनी सफ़ाई करता, झ्रवता कमदा सा 
करना, बाग्र लगाना, फूलदान सजाता प्रादि तया उचित रोवियंसि सामाजिक कर्तस 
जैसे घान्ति रखना, नग्न होना प्रौर सभ्य रहना प्रादि सिखाया जाता हूँ। 
इच्दिय-शिक्षण शिक्षोपकरण (व632८8० 297श) के द्वारा होता ड् 
इस्दिय-विकास ३-७ वर्ष शो प्रायुमे प्रासम्म द्वोता हैं, प्रठः उस कासमें शिक्षक ह्थारं 
प्रभाव बना सकता है। शिक्षणका उद्देश्य पुतरावृत्तिके द्वारा स्वतंत्रताके विभिन्न प्रत्यक्षी- 
करणोंका सुधार हैं। इसकी विधि यह है, पहले किसी वस्तुकों इस्दियों द्वारा जानता, 
फिर उसे मापासे सम्बद्ध करता धौर फिर समझता। जैसे झिष्यकरों पहले बताया बाड़ . 
है कि 'यह लान है', फिर उससे कहते है “हमें लाल दो', भोर भन्तमें लाल दिखाकर पृ 
चाहिए कि 'यह घया है?” ढॉ० मौटेसरो का कहना है कि इखिय शिक्षण पपने मापहीती 
चाहिए वर्योकि इन्द्रियोंकी शिक्षा उनके काममें लानेसे ही हो सकतो हैं। भतः शिक्षो+- 
करण भपने प्राप ग्रलतियां सुधार देता है। जैसे मात लो एक लकड्रीका तह्ता हैँ, श्पिरे 
दस प्रकारके छेद कटे है, पौर उम्ही भाकारोंके दस प्रकारके ठोस दुकड़े परग रखें हैं। एक 
छेदमें एक ही टुकड़ा ठीकसे रखा जा सकता है। किर उनका कहता है कि इन्द्रियोंकों 
परकेले-भकेले शिक्षा मिलती चाहिए। दृष्टि सबको भाड़में कर लेती है। लॉग दिजमत 
मे स्पर्शेर्द्रिधका इतना विकास कर लिया या कि एक व पूर्व मिले ब्यवितरों मी वह हाथ 
छूकर पहचान लेती थी। पतः कुछ भम्पास प्रांखको वन्द करके मी कराते चाहिएं। पहने 
काफ़ी भिष्नता रखनेवालो वस्तुग्रोंसे प्रम्यास कराया जाए, झौर फिर सूदम प्रत्तरवाती 
थे। स्वाद भौर प्राणेरिद्यके भतिरिकत सबके लिए उपकरण हैं। पहली प्रवस्यामे बातक 
को लम्बाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई भौरनाप ग्ादिका ज्ञात कराया जाता हैं। बड़ी सीडी 
उनको बड़े-छोटे धोर मोढे-एदलेका विचार छिखाती है। उसके बाद ठंडे, मामूली गए 
झौर गरम पानोमें हाथ डलवाकर तापमान सिशाया जाता है। रंगका प्रभ्यास भी कराया 
जाता हू। तीछरी भवस्यामें विभिन्न श्रेणोके परन्तु ज्ञात संवेदनापोंपें मेद करना दिखाया , 
जाठा हैं, जैसे स्पर्श झोौर तापमानका। तब श्रवण भोर मारका शिक्षण ध्रारम्म द्वीता हैं। 
>आ्रवणेरिद्रिय स्व शिक्षित नहीं हो सकती झतः बालू भौर पत्थरके टुकड़ोंसे भरे ड्क््ों 
तथा सीटियंसि दरह-तरहकी भावाज की जाती है। मगिखियोंक्ी भवमवाइंट सुननेको कही 





हर मंटिसरो प्रणाली (ख) २७ 
जाता है। विभिन्न प्रवारके लकड़ीके टुकड़ोसे भारका भम्यास कराया जाता है। रेखा- 
गणितके विभिन्न भ्राकारोसे, जिन्हें काइंबोडडमें बेठाना होता है, भाकारका ज्ञान कराया 
जाता है। चौथी भवस्थाम कानको संगीतका ज्ञान करादे है। विभिन्न ध्वनिको १३ घंटियां 
बनाई जाती हूँ। पिछले भम्यासोकी खेलके रूपमें पुनरावृत्ति को जाती है। डॉ० माटेसरी 
पढाने-लिखानेमें भो यही विधिया काममें लाती है। वह लिखना बहुत जल्दी सिखातो हे 
भ्रौर उसे पढ़नेसे भी पहले स्िखाती है। 


प्रत्यक्षीकरण (ख) २६ 


किन है। प्रत्यक्ष एक जटिल (00 प्राए६5) झवस्या है, जिसमें प्रतिनिधि तत्व होते 
है धौर सरलतासे स्मरण हो प्राते है। संवेदतम केइ व ज्ञानही सामग्री होती है झोर प्रत्यक्ष 
में स्मृति-प्रत्तिमा, विचार भौर भय॑ सब होते हें। 
वालकोंके भौर बयहकोंके प्रत्यक्षीकरणमें कुछ प्रस्तर देखे गए है। हमने कहा हैं कि 
भीकरणम कुछ वाघ्तविक संवेदन हीते हे सौर कुछ स्मृति-प्रतिमा। वयस्क इन दोनो 
र समझ सकता है, बालक नहीं। वालक प्रतिमाप्रोंके विषयमें मो यही समभते हे 
कि उनका भझश्तित्व वर्तमान है। यहो 'वालकोंको मूूठ' का उद्गम है। जैसे एक बालक 
में कीलमें एक नावमे सैर की। जब वह घर गया तो उप्तने अपनी मां से कह्दा कि जैसे ही 
उमने नाव पर पैर रखा कि एक बड़ी मछलीते उसे काट लिया, तो उसने उस्ते नावमें डाल 
दिया, भ्रौर नाववालेते उठ्ते खा लिया। यह सच नही या। यात्रा तो सच थी, परन्तु शेष 
सदर उसने मछतो पकड़नेको क्रियाकों यादसे कहा। कवि विलियम ब्चेक बचपनमें ऐसी 
बातें बहुत करदे थे। एक वार सैर करके लौटने पर उन्होंने भ्पनी मां से कहा कि भाज 
मेने इजेंकोल (226):08]) नव हो एक पेड़के नीचे बेठे देखा। इस पर उतकी मी ने 
उन्हें मारा एक बार उन्होंने बताया कि उन्होने देवताप्रौसे भरा एक पेड़ देखा भौर भूठ 
सम्रककर उनके पिता ने उन्हें बहुत मारा। डाट पड़ने पर कल्पना दब जाती है। उत्तको 
सुधारनेका उचित ढंग यही है कि उसे उपस्यित भौर प्रतुपल्थित वस्तु भ्न्तर बताया 
जाए। दूसरी बात यह है कि बालकोंके प्रत्यक्ष स्पष्ट भौर सुलमे हुए नही होते भौर 
विकासका भर्ष संख्यामें विकास नही है, वरन्‌ एक भरपष्ट भौर ढे रका वर्भीकरण भौर 
पृषपकरण है। यह बच्चोकी शब्दावलीते भो पता चलता है) शिशुके लिए हरएक व्यक्ति 
पिता हैं। यदि एक फूलके विषयमें बता दिया कि यह गुलाब, तो उसके लिए प्रत्येक फूल 
धुलाब होगा। भनुभव बढ़ने पर इत चीडोंभें भन्तर मालूम होता है) तीमरे, उतका 
, सापारण वस्तु-सम्दस्धी प्रनुभष भी बहुत निर्बेल होता हूँ। यदि वह किसी दस्तुका ताम 
जता है ती इमका पह दात्प्े नहों कि बह इसके विवयम भी कुछ जानता है। भत. धदि 
प्रप्यापक ब/लक॒को समझदारकी भरपेक्षा घज्ञान मानकर चले तो कम ग्रलती होंगी। 
'घठः हमें उनके शानको पूर्ण रुर देना चाहिए घोर इसके लिए पदार्थ-प्रणातों (0०)९४०६ 
65$07) ठीक है। चोये दालकर्ता प्रत्यज्षोकरध टुकड़ोंमें द्ोता हैँ, जैसा कि चित्रों पर 
प्रयोग करके देखा गया है। जैसे एक देठरुखाने का बित्र हे। भाप उसे सबसे छोटी कक्षा 
है बातकोंको दिखाइए। वे उसको चीजोंकी गणना ढर देंगे, मध्यम क्क्षाके बालक कुछ 
वर्णन भी कर देंगे प्रौर सबसे ऊंची कक्षाके दिद्यार्यी उसे सम्न्धित करके समऊऋाएंगे। झतः 





खसक थीरे-घीरे रंयोग (5,655) सोखवा हैं। पॉप, बालकोंका समय ग्र 
स्पान हसम्वस्थों प्रत्यीकरण बहुत कमजोर होता हैं। स्थानका प्रत्यक्ष वहाँ घूमने प्र 
होता है। भोर हमारी बढ़ती हुई घेष्ठाप्रोंके साथ बढ़ता हूँ। प्राकार, सम्वाई-बोई 
मांटेसरी उपकरणोंसे मिख'ए जाने है। दिश्वा घौर दूरी मगोलसे सिखाते हैं। बातों 
की समयका प्रत्यक्ष दोपपूर्ण होता हैं, दिन वालकोंके लिए कासका द्योतक होता हैं, बस 
रातका उल्डा होता है। यदि प्राप किसी वाले पूछें कि जो घोड वह लेना चाहता है 
है इसी सप्ताइमें लेगा या भरगे वालेम, तो बह पाये वालेमं कह्ेंग्ा। उसके लिए ६महौे 
के भ्रागेकी तारीख सोचना भसम्मवप्राय है। ध्तः शठाश्दियोके विषय उन्हें पढ़ता 
व्यय हूँ । 
प्रत्यक्षीकरणकी शिक्षाके कुछ नियम बनाएं ज। सकते हैं। वालकका मस्तिष्क 'व़ी 
मनभनाता हुम्मा गड़बड़ काला हैं। प्रारम्ममें सब कुछ भस्पष्ट रहता है। फ़िर उ्तो्मे पे 
बह एक वस्तु चुन लेता भौर उसीके द्वारा बहुतसे प्रनुमवोंका वर्ण न होता है॥ इसी डर 
वह प्रभिन्न मनुष्पोंके समूहमें से एकको विता कहकर पुका ता है। इस प्रकारके पतन 
से प्रतिक्रिया होती है पौर व्यवि्रगत प्रस्तर सममें झाते लगने है। वह सब लियोंकी 
कमा कहकर नही पुकार सकता। प्रतः दूसरी प्रवस्या भिन्नताका श्रत्यक्षो करण है। जाई 
प्रस्तर समभरमें झाने लगते है तो प्रत्यक्षोंकी संख्या शीघ्रतासे बड़तो जाती हैं। प्रद कि 
प्रकारफे वर्गीकरणको प्रावश्पकृता हैँ। यह समान ब्तुप्रोंमं भिन्नता भौर भिश्न बस्तुपरें 
समानताके प्रत्यक्षोकरणसे होता है ५ इस प्रकार प्रत्यक्ष साफ़ भौर सुलके हुए हो जाते ड 
यह प्रणाली उसी प्रकारकी हू जंसे विभिन्न फलोंकी डलियामें से हम सम्तरे चुनकर विकात 
लें। पहले पीले रंगके फन चुनते है। भस्तर देकर नीजूको हटा देते हैं। मुसम्पीसे कदाविर 
कठिनाई हो, परन्तु प्राप सूंधते, चखते भौर फिर समान समभरर ले लेते हैं। इस प्रशारं 
का प्रत्यक्ष स्पष्ट हो जाता है पौर फिर प्रत्यक्षीकरण बढ़ते हुए संयोग भौर विधारंकि 
एकीकरणका प्रदर्शन करता हैँ। विभिन्न रंगोंका भध्ययन करनेके बाद “रंग! का सूद 
भाव समभने लगते है। यही कारण है कि वालकोंकों गणित सबसे झधिक कठिन लगती है 


प्‌ 


निरीक्षण 


निरीक्षणका प्रध॑ किसी वस्तुको निकटसे देखना, प्रोर इसके विस्तार भौर प्रत्येक 
भागकों ठौकपे समझता है। यह भ्रवधान (4०7ा07) के कार्योंकी शंखलाके द्वारा 
होता है, प्रतः इसे क्रमबद्ध प्रत्यक्षीकरण कहते है। यह विस्तृत प्रत्यक्षीकरण है, इसे प्रव« 
घान एक निश्चित लक्ष्य की ओर ले जाता है। निरीक्षण शब्दसे प्रायः दृष्टि-निरीक्षण 
समझ लिया जाता है, परस्तु इसमें दृष्टिके ध्तिरिक्त ध्वनि, स्पर्श, छाण घोर स्वाद भी 
सम्मिलित है। संक्षेप, निरीक्षण इच्दियोंका साक्षी है। 

शिक्षामें निरीक्षणका बड़ा महत्व है। हमारा व्यवहार यथाथ्ंतासे होता है, भौर उस 
एक पहुँचनेका मार्ग निरीक्षण ही है। यपायेता-सम्बन्यों प्रत्येक कथन निरोक्षण पर 
भाधित है, घाहे हवय॑ निरीक्षण करें ध्यवा दूसरे से सुनें। मध्तिष्क घ्न्दर है भौर बहुत 
बड़ा संसार बाहुर। मस्तिध्कमें प्रधिकसे प्रधिक बाहरो बातों का ज्ञान भरके, इन दोनोंको 
तिक्ट लाना प्रध्यापकका काये है। इस दातका सबसे बड़ा उपकरण निरीक्षण है। 
निरीक्षणमें पुस्तक-प्रष्ययनके विपरीत वस्तु-भध्ययन होता है। पुस्तक-प्रध्ययनके कारण 
ही हमलोग हस्तकौशलकी भपेक्षा, विखापड़ोका काम भौर ग्राम-जीवनकी प्रपेष्ठा सगर- 
जीदनको प्रधिक पसन्द करते हूं। निरोश्षण प्रत्यक्षोक रणको प्रधिक सम्पूर्ण कर देता है, पह 
उसका दूसरा साम है। ऊपर पराकाशमें झानेदो भपेक्षा उदय भौर भस्तके समय चाद 
प्रषिक बड़ा लगता है। परन्तु यह प्रत्यक्ष गलत हूँ, क्योकि यह तो सदा समान रहता 
हैँ 

निरीक्षणको ऐसी कोई धांतरिक शक्ति नहीं होती जिसे शिक्षित किया जा सके परन्तु 


फिरभी शिक्षणके द्वारा निरीक्षण, चाहे वह विश्व व क्षेत्रों में ही दो, भधिक योग्यठासे हो करा 
हैं। डॉ० ऐंडम ने एक कक्षाके विपपमें कहा है कि उसने उसको निरीक्षण करना इतना विता 
दिया कि जिदना निरीक्षण श्रशिक्वित व्यवित दो मिदद्यें छरते उत़दा वह ३ सेरिये 
कर लेती। इस प्रकारके शिक्षगद्धे लिए त्तौत विधियां हैं। पहली सुधार-दिय्रि है। ए* 
तस्वीर दिखाकर हटा ली गई ग्ोर किर पूद्धा गया कि इसमें ववा-क्या या। फ़िर दुगरा 
दिखाकर उनको मूलें और ग्रततिया शताई गईं। किर भ्त्य चित्र दिखाकर यही वियि 
काममें लाई गई। दूसदी नाम देनेकरी विधि (॥0ग778 शाटा00) हैं। इसने 
एक चित्रके वर्णत करनेकी कला जैसे रंग, नाप, स्थिति, झ्ाकार झादि बता दिये जते है। 
तीसरी नम्बर देकर 'रुचि उत्पन्न करनेंकी विधि! (5006-75 7९000) है। 
इसमें बालकोके प्रन्दर भ्रच्छा काम क रनेकी रुचि उत्न्न को जाती हैं, १रस्तु प्रत्येक वालु 
का इस प्रकारका निरीक्षण सर्वोत्तम नही है । निरीक्षणका अर्थ उचित चुनाव हैं! मपते 
ध्यानको प्रन्य वस्तुप्रों पर से हटाकर कुछ पर जमा लेता। भपने तत्कालीन प्रयोजत 
के द्वारा यह निएचय किया जायगा, कि किस पर ध्यान लगाया जाय। जंसें यदि एक 
जासूस उस स्थातका निरीक्षण करता है जहा हत्या को गई है तो वह वहां को प्रत्येक 
वस्तु पर नही, वरन्‌ विशेष बातों पर ही घ्यान देगा। 
निरीक्षणक्रे प्र्तगंत तोन बातें हे--शुद्ध भोर सरल निरीक्षण, प्रमुभात॑ 
()ि८१९८), भोर ज्ञान। यह पता लगाना कठिन हूँ कि कहां निरीक्षण समाप्त द्वोठा 
है, झौर प्रतुमान प्रारम्भ होता है। धारलॉक होम्स की बहानी में डॉँ० मटसन से जागून 
कहता है, 'निरीक्षणसे मुझे पता चला कि तुम विगमोर स्ट्रीट के पोष्ट मॉफ़िस गये में। 
उसने उसे पोस्ट भॉफ़ितत जाते नही देखा, परन्तु उसके जूतेमें एक लाल चिह्न दैसा 
जो पोस्ट झाफ़िस के सामने बनती हुई सड़क परसे लय गया था। प्तः उसके बहा जाने 
हा प्रनुमान लगाया यया। ज्ञान निरीक्षणका झावश्यक भंय है। वही प्च्छा निरीक्षण कर 
उकता है जिसके पास विपय-सम्वन्धी पूर्ण संचित ज्ञान है। एक जासूस ने कमरम घु्ते 
[ए धजनबोसे कहा कि वह पश्चिमी द्वीप समू हका पैदान पाया हू मरा कर्मे चारी मालूम होता 
॥ उसने देक्षा कि उसके मुह पर ऐसे चिह्न ये जो कि जानवर विशेषके काटनेसे होते हैं; 
पर बह जानचर कैवल पश्चिमी द्वीप सम्ह्मे ही होठा हैं, इसो ज्ञानसे उसने यह मनुमात 
याया। श्तः अच्छा निरीक्षक होनेके लिए, उसके प्रनुकूल भच्छे ज्ञान की भी 
प्रवश्यक्ष ता हूँ। 
सकूलके साथारण विषय इस प्रकार पढ़ाये जा सकते हैं कि निरीक्षण का शिक्षण हो 
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किया द्वारा शिक्षा (८2779 09 ए०॥8) पर जोर देता चाहिए। कियाके प्रत्यक्षीन 
करणकी भूलें सुघर शाठो हैं। वेल्टन (१४८४०॥) ड्राइगकी दो दक्षादा वर्णन करता 
है। एक्क्रो सरत भोर वक रेसाप्रोके द्वारा, दूसरेको पदार्थ सम्मुख करके, ड्राइंग करना 
पिखाया यया था। दोनोंसे एक सम्मुस खड़ी सदिता का वित्र सं वनेको वहा गया। पहली 
बक्षांकी कार्य जंगलियों भषदा प्रशिक्षित वालझोका-सा था। भौर दूसरीका काफी ठोक 
थां। इससे पता चला कि पटले उद्ाहरणमें प्रत्यक्ष गलव बनाया गया धोर दूसरेको 
बित्रकारीने प्रत्यक्षकों सुधार लिया धौर वास्तविकताके प्रधिक विकुट ले झाएं। पदार्य 
पाठ-निरीक्षणकों बढ़ाते है, बयोकि उसके द्वारा योड़ी-सी दस्तुप्नोंकी ठीकसे परीष्ता होती 
है। ध्यान सम्पूर्ण वस्तुपोंकी घोर हो, धोर ह्ञात वस्तुपोसे उनकी भिन्नता बताई जाय। 
पहले विशेषदाप्रों पौर फिर वारीकियों पर घ्पान दिया जाय। निरी क्षित वस्तुप्रोंका दालकों 
से वर्णत कराया जाय। इसीसे उनके विचार सुलमते हैं। नमूना दिखाकर प्रध्यापक उसका 
स्वयं मे वर्णन करने लगे, वरत्‌ पदार्थ को स्वयं भपने लिए गहनेका भवसर दे। यदि पाठ्य 
पुस्तक प्रणाली काममें नहीं प्रा रही ही तो निरीक्षण का विकास करने के लिए प्रारम्मिक 
विशान छिलाया जा सकता है! वास्तविक पाठके पहले प्रयोग या नमूना प्रा जाता घाहिए। 
बालक एक वोटबुक लेकर प्रशृतिकों खोजने स्‍्ौर समझने जायं। मूगोल भी पास-पड़ोस 
के प्राकृतिक न्ञातसे प्रारम्म की जा सकती है, तत्यरचात्‌ व्यवसाय भौर व्य!पार पभ्ाएं प्रौर 
फिर पुस्तक भ्रानों चाहिएं । पुस्तकों, चित्रों दा प्रतिमा प्रों (00006(5) का प्रयोग बहुतायत 
से होना चाहिए। दृरकी चीजोंगा उदाहरण प्रासको चीजोसे देना श्राहिए. प्रत्येक वस्तु 
साकार विधिसे पढ़ानी चाहिए। व्याकरणसे भी निरीक्षणका विकास होता है, यदि बालक 
उदाहरणों से नियम दताए भौर भ्रागे उनको बाममें लाए। इतिहासब( प्रारण्प बालकके 
वातावरण, सिक्के, चुनाव, पुलीस, म्पुनिश्चिपल दाल, वाज्ारसे हो, इससे उसकी सामाजिक 
बातावरण-सम्जस्धी दृष्टि खुल जायगी। 


६ 
पूर्वानुवर्ती ज्ञान 


पूशनुदर्शी शान उत घाइइड ह बस्युपोंये से दृड बस्तु है जिगका उविए घात्रर ने 
हम प्रयने प्रष्यावनड्टों भड़त कर शड़ते है। धर यद वर है पौर कैसे प्रात हो गा 
है, प्रप्यापत के लिए धंगरा शान परयावश 5 दै। 

ब्र्यप्ती रण ग्ौर पूतनुवर्ती शानद प्स्थर घरवरद सापुप द्वीता घादिए। के 
परिमाषाते इसका घग्दर जातता कडित हूँ। इसने कद्दा है हि प्ररपक्ष सं ेइता पीर हि 
के कारण होता हैं। प्रदर्शन दत्योयि श्रतिनिधि तत्व, ब'स्तदिंक पशयाँवे पूरी 
भोर वाह्एे प्रालरिए को मह्विप्क मितरा देवा दै। मत्विईक पर वस्तुकी जो दिया है 
है मौर वह्तु पर महिस्काहों जो अधिकिया होती हैँ, उसे पररय शी रण द्वोवा है. 
हमारा केला रास्बस्पी अत्यक्ष उतके रंग, घ्राकार, राई, गंध पूर्व विचारोडे वात 
सवेदनोंते यता है। सापारघतवा पूर्वानुवर्दी ज्ञान मो लयमग यही है। प्रत्यकीकरय। 
प्रक्रिया है जिसके द्वारा वत्तेमान प्रभावोंता पूर्व धनुमवोमे समोक रण होता है. जो मत्वि 
में प्रत्यप (०0॥0८9(5) डो भांति मौजूद हैं। पूर्वानुवर्सी शान भी पूर्व गाप्त गत 
द्वारा सममे हुए व्तेमान प्रमाों को कहते हूँ। मनोवैशानिक दृष्टिसे दोनों शब्दीढा २ 
हो पर्ष है, परन्तु तकंसे थोड़ा घत्तर है। जब पूर्वातुवर्तों ज्ञानक्ला वर्णव द्वोवा हैं? 
प्रतयक्षोकरणकी प्रक्रियाकों समझते या समीकरण करनेवाली बात पर झशिक जोर दि 
जाता है धौर संवेदनको थोड़ो प्रव॑द्देलता होतो हूँ। यह एक प्रक्रिया है, संवेइतको मा 
मानसिक परिणाम नहीं। पूर्वातुवर्दी ज्ञान सवेदनाका मावत्तिक समोकरण है, शिवा 
परिणाम प्रत्यक्षीकरण होता हैँ। यह प्न्वर भमूर्त रूरसे ही नहीं द्वोता वरन्‌ ब्यवर्दाई 
भी हो सकता है ! विल्कुल नई वस्तुप्ोंके सम्वन्धमे प्रत्यक्ष तो रहता हैं, परन्तु पुरनिवर 
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ज्ञान नहीं होता। यह सम्मव हूं कि वैज्ञानिक पहले तो तब्योंका निरोक्षण करे भौर फिर 
डतको समभले की देष्टा करें। प्र(शम्मिऋ रूपपें इलिद्रिय प्रभावोह्य समभला उन्हीं प्रत्ययों 
के द्वारा होता है जो मस्तिष्कमं पहलेसे एव्त्रित हैं। जब हम पूर्वानिवर्ती ज्ञानकी बात 
करते हूँ तो हमारा ताले प्रत्यक्षकी शिक्षाद्धे नही होता, वरन्‌ प्रत्ययकी शिक्षाप्ते द्वोदा है, 
बयोकि प्रत्यक्षमें संवेशन भी सम्मिवित हूँ। पूर्वानुवर्ती ज्ञानका श्रिद्धान्त धिश्लावा है कि 
बालक मस्तिष्कर्मे एकत्रित पूर्व ज्ञानके प्राधार पर बहुतसे प्रनुभव प्राप्त कर सकता हैं। 
प्रत्यक्ष शरोरसे सम्बन्ध रखता है। भत्यक्षोकरणमें ज्ञान भयवा विषय सम्बन्धी प्रदत्त 
प्रौर पूर्वानुवर्ती शानमें ज्ञाता सम्बन्धी प्रदत्त (09(3) सर्वोपरि रहता है। जब हम जान 
वहचानकी चोड़ें देखते है दो हमें केवल प्रत्यक्ष होता है, बपोकि उप्फनेवाली बात त्तो 
भ्रादत हो जाती है। परन्तु जग दम नई चोड देखते हैं तो उसको समभनेके लिए प्रदत्त 
प्राप्त करनेको सारा मत्तिष्क छान डालते है। 
गदि प्रधिक ज्ञान प्राप्तिके ज्िए धूवंज्ञानकी भावश्यक्षता है तो प्रारम्भम ज्ञान कैसे 
प्राप्त होता है? इसका उत्तर हमें बाल मस्तिप्कके प्रादि-ज्ञानमं भिलेगा। बालक जब 
उत्पप्न होता हूँ तो वह मूल प्रवृत्तियोके कारण श्रतिक्रियाके लिए तेंथार रहता हैं। बह्‌ 
एक क्रियाशोल, गतिशील, चंचल जीव है। वहू वातावरणसे सब प्रकारसे सम्बन्ध 
स्पापित करने भोर प्रतिक्रिया करनेके योग्प होता है। इस प्रकार बालक पाप ही प्राप 
कुछ ऐसे घनुभव प्राप्त कर छेता है जो भागे घलकर सवेदनोंको समभयने में सहायता करते 
हैं। प्राएम्ममं दूध पोनेके संवेददका भी उसग्रे लिए कोई भ्रद॑ नहों। धोरे-घोरे बहुतसे 
संवेदनों प्रौर वेदनाभों (८०॥॥॥2$) का एक देर निरर्षक इकाइयोंमें बंट जाता है। 
मालकरों दूधकी बोतलसे जो सवेदन श्राप्ठ द्वोते हे उन्हें वह पुराने घनुमवके कारण 
प्रमभता है भोर उस बीवलकों क्ुपरा-धान्ति का रूप मानते लगता है। जीवात्माकी 
झावश्यवतासे सम्बन्धित होतेके कारण ही भसम्बद्ध तत्वोंरा संयोग सार्थक इकाइयोमें 
किया जा सकता है। पड़ी समय देक्षनेके लिए होतो है, कुर्सी ढेटनेके लिए धौर चम्मच 
शाना हानेके लिए होता है। इससे उद्ृ स्पष्ट हे कि भाषाके पाठोमें भो बालककों किया 
के द्वारा सीफन! घाहिए। मौलिक प्रादश्यकुदापोसे विप्द धेघोऋ पूर्वानुदर्तों शाद प्राप्त 
होता है भौर भरत प्रावश्यगठाएं उच्ड थेघीडे पूर्दानुदर्ती शानकों बढ़ाती हैं। जैसे चाय 
के ध्यालेड़ो यदि फेंक कर मारनेका धरव्र समझ्य जाय तो यह दूर्वानुवर्ती ज्ञान निम्न थेणी 
का होगा, चाय पौवेको वस्तु समझा जाने पर मध्यम श्रेणी ह भौर इसे कताझा एक 
ममूना भानकर रखने पर उच्च श्रेणीता। इस प्रदारकों प्रतिक्रियाडी प्रवृत्तियां बड़े 


समूहोंमें वतकर मनुध्यके स)रे जीवनको ढुझ लेती हैं! जैसे मनुष्यकरा व्यापातिक है 
सामाजिक क्षेत्र, कोट्म्विक क्षेत्र आदि होते है। शिक्षाका कार्य है कि पू्वातूवर्ती झर 
प्रालियोफो बनाएं भौर उच्च श्रेणी पूर्बानुवर्ती ज्ञानके द्वारा निम्न थेणीके पूनम 
ज्ञानकों बिल्कुल ढक दे। हम यह कह चुके है हि मस्तिष्फमें प्रत्ययोके हपमें एक्वित [ 
अनुभवोके कारण प्रत्यक्षीकरण होता है। पूर्व भनुभवके प्रवशेषोंके संयोगोंते पूरवानु्ो 
ज्ञानके ढेर बनते है। 

शिक्षाके शुद्ध क्षेत्र पूर्वानुवर्ती ज्ञानका पिद्धान्त बहुत मूल्य रखता है! 0 
परिभाषा कई प्रकारसे हुई है, परन्तु जेम्स की परिभाषा सर्वोत्तम हैँ। वह कहता ृँ 
“इसका भ्रय॑ है 'वस्तुकी मनमें ले जाता मोर कुछ नही । इस प्रकार तो यह विचार सस्ते 
का परिणाम हैं। जो भी विचार मस्तिष्कर्में ग्राता हैं उसे प्पना सम्बन्ध स्थापित करे 
लिए वहां कुछ मिलता चाहिए, चाहे वह उसके समान हो प्रषवा विपरीत) प्रत्येक वा 
विधार मस्तिष्कर्मे पहुंचकर किसी विशेष दिशामें लिचकर किसी पुराने भवृमवरे प्ित 
जाता है। इस प्रकार नया विचार पुरानेसे मिल जाता है। हम किसो बहतुकों पर 
पुराने विचार-भंडारक्री सह्षायतासे सममते दे, जिसे हम पृर्वनिवर्ती शावका ढेर कह या) 
है। यदि एक वास्तविक जेंगली मनुष्य पहली बार मोटर देखेगा तो यह उसे भैतता कहँग, 
बयोंकि यह उसी हो तरह दौड़ती है। यह उन चार प्रत्थोंकी कहानौसे बड़ी जर्दी सम 
में प्रा जायगा जो पहले पहल हाथी देखने गये ये। यह प्रसिद्ध बात है कि बातक जे! 
(एफ प्रक़रूुकी जानवर 20078) को धारीघार कम्वल प्रोढ़नेवासा घोड़ा पौर एगुएशे 
बड़ा तालाब कहते है! इसमें मितव्यमिताका सिद्धास्त काम करता है। हम सोग पे 
मानपिक प्राकारमें वहुठ भारी परिवत्तेंन नहीं करना चाह, झतः नये विचारोंकों पुर 
से मिलाकर ग्रहण करते है! यद प्रनिच्छा बढ़े द्वोते-होते वढ़ती जाती हूँ भौर दम पु 
खंही कहलाते लगते है। 

हमारा पृवनुवर्ती शान हमारे ऐसे ही विचारों पर प्राधित है। मे पूवनिवर्ती शत 
सम्यन्पी विचार जितने ही घथिक होंगे हमे उतना ही प्रधिक बोध होगा। जो गया 
सोना भौर जागता धरब्द समर सेता है, वह छड़ी, फूल, पेड़ सवके लिए इन्हे प्रयोग लाती 
है। छड्टो रख दी जाने पर सोढ़ी है, भौर खड़ीड़ी जाने पर जग जाती है। मह्दी कार 
है एक धावारण यीमारीम हमारी पपेशा डॉक्टर प्रपिह्र बातें देश सेवा है 
इसी प्र दर राजतोतिका विद्यार्यी ध्चलित राजतीतिमें हमारी प्रपेक्षा प्रधिष समर ता 
है। घत: परवापरषका वह इर्तेब्य है कि जर्दा पूर्वानवर्ती शानके द्ेएकी बगी री 
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बहां उद्े विद्याथियोंको प्रदान करे! 
पूर्वानुवर्ती ज्ञाकके परिणामस्वरूप नया भी सुधर जाता है। हमें ऐसा भनुभव कभी 
नहीं होता, जिसका वर्णत व हो सके। इसका स्वभाव हमारे स्वभावके अनुसार होता है। 
अतः चन्द्प्रहण एक ज्योतिषी भौर जंयलीके भत पर भिन्न प्रकारके प्रभाव डालता हैं। 
यदि एक ही वात भिन्न श्रोतामोंको वताई जाय तो सव उसे भिन्न प्रकारसे ग्रहण करंगे। 
जेंसे यदि वन्दर, बिल्ली भौर कुत्तेको दूध परिलाया जाता है तो वह प्रत्येकमें भिन्न 
प्रकारकी शारीरिक रचना करता है। केवल नंथा भनुभव द्वी नही सुधरता वरन्‌ पुराना 
भी परिवर्तित हो जाता है। एक जर्मन बालक, जिसके यहां मेज चोकोर हो होती हे, यह 
सप्भता है कि मेडके चार पांव होते है भोर वह चार कोनोको ही होती है। परन्तु जद उसे 
ग्रोल मेज दिश्लाई पड़ती हैँ तो उसका पुरावा विचार बदल जादा हूँ। एक भग्रेश़ बालक यह्दी 
समभता हैं कि मनुष्य सब गोरे होते हे और जव वह पहली बार किसी काले आदमीको 
देखता हैं तो यही समझता है कि यह कोयलेको कोठरोमें से ग्रा रहा है। पूर्वानुवर्ती 
शञानके द्वारा समझ भी बढ़ती है। हम एक बातकों तभी भ्रच्छो तरह समभते हूँ जब 
इसका वर्गीकरण करके इसे प्रन्य चीजोंसे सम्दद्ध कर लेते हे। भतः किसी भी नई वस्तु 
का हमारे लिए तव तक कोई मूल्य नहीं होता जब तक हम यह नही जात लेते कि यह कहां 
की हूँ। पूर्वानुवर्ती ज्ञाकका फल रुचि द्वोता है। जिसमें हमारी रुचि दो वह नयेमें पुरादा 
पौर पुरानेमें नया हो जाता हैं। विसकुल नयेके लिए इमें' कोई रुचि नहीं होती भ्ोर 
बिलकुल्ष पुरानेसे हम पक जाते है। पूर्बानुवर्शी ह्ञान हपारे शानको सपुक्त करके उपका 
एकीकरण करता है। पुनतिर्माणके कालकी यह विशेषता है। भरन्तमें पही ज्ञान धालकको 
ज्ञान प्राप्त करनेका कर्त्ती वता देता है। हम कितना हो समय बालकोकी तरह-तरह की 
सूचना देनेमें लगा दें परन्तु जब धक हम भवगत बातोंसे उम्हें सम्बद्ध नहीं कर देते, उसका 
कोई विशेष परिणाम नहीं होया। 
पढ़ानेमें पूर्वानुवर्ती ज्ञाकका सिद्धान्त मौलिक विशेषता रखता है। ग्रध्यापक भपते 
थिध्योंका प्रध्ययन झवश्य करे, बयोकि प्रत्येक बालक अपने पूर्दज्ञानके ग्राघार पर हो ज्ञान 
प्राप्त करता है। प्रत. भ्रध्यापद का पहल कर्तव्य व्यक्तिगत मस्त्रिष्क का झध्ययन है, ताकि 
यह बालकफ़ों इस प्रकार पढ़ाएं जो वह छमझ पके। जो कुछ बालकके मनमें पहलेसे है 
उससे नई बातो सम्बन्ध स्थापित किए बिदा शिक्षा संभव नहीं । इस बातका पूरा लाभ 
उठाया चाहिए। तंपारी (9720273॥07) घोर पुनरावृत्तिदादका यही महत्त्व हैं। 
चैंपारोमे हम प्रवघानके सम्मुल पूर्वानुवर्ता ह्ानका ढेर लाते हे, भोर उ्धे स्पष्ट करते है, 
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पुनरायुत्तिमे हम पहले दितके पाठक लिए दर्स मानक स्पष्ट करडे दसरे दितरे पाठडी हैं गर 
गरते है। नये ज्ञानकों पुरातेके रूपमें रखा जाए ताहि मत्तिफ्कमें जो डुघ है उसे 
उगका समीकरण हो राडे। जहां पूवर्लिवर्ती शानही सामग्री मे हो वहाँ झप्यापक इशगा 
प्रबन्ध करें। यही स्यादपाद! सूख हैं। शासकोंरा घनुरद भी निरीक्षण, वित्र घोर 
पह्दानियो्ते बढ़ाना घाहिए। इस क्ञानकी भावश्यड॒ताके कारण यह भी स्वाभाविक ॥ 
फिर प्रारम्ममें उप्नति धोरे-घीरे द्वोगी॥ हमें नये शानकों इतता समय देता चाहिए हि 
वह पुरानेके साथ प्रपना स्पान से हें। यदि जह्दीमें शानरा देर सगा दिया गशेरों 
बासककों सोचने! भौर उश्े प्रपने पूर्व क्ञानके साथ ठिडानेसे सगातेका समय नहीं 
मिलेगा। भ्तः हमें झारामते चलना चाहिए परस्तनु साथ हो परीक्षाके काफो पहचे 58 
पांठ समाप्त कर सेने चाहिएं। यदि प्रन्तिम ट्िनो्में एकदम बहुत-सा पढ़ाया घायगा 
तो पूर्व ज्ञानसे कोई सम्बन्ध नहीं स्थावित कर परायया, प्रठः उसका समीकरण नदी हो 
सकेगा। 


स्मृति 


जव मस्तिष्क भ्पनी क्रियाशीलताके द्वारा प्राप्त विचारोंको ज्ञात करता, धारण करता 
झौर कामके समय सम्मुख ले भाता है तो इसे स्मृतिका कार्य कहते हे। इस प्रकार स्मृति्में तीन 
स्पष्ठ भवस्थाएं है-( १) किसी वस्तु पा विचारको प्रहण करना (89ए7थक्षाओ०ण)) 
(२) उसे घारण फरना (76८॥007) भौर (३) उत्तको पुनरावृत्ति कर सकता। 
प्रतिमा बहू साधन है जिसके द्वारा मह्तिष्कमें श्रनुभव एकत्रित किए जाते हैं। जब हम यह 
याद करनेकी बैष्टा करते है कि सस्तरा किस प्रकारका होता हैँ तो विचार पाता है कि 
इसका रंग कुछ पीला-सा भौर भाकार गोल है, तव उप्तके स्पशकी भावना, गग्प पौर 
स्वाद दिमाग्रपें भा जाते है, भौर इस प्रकार 'सन्तरा विचार भ्राता है। बहुतसे सम्तरोंकी 
यादके कारण, हम इस विचारमें यड़बड़ा नहीं सकते। इस प्रकारके विच्ारको प्रतिमा, 
एक मानसिक प्रतिमा या प्रतिनिधि प्रतिमा फहते है। प्रत्यक्ष विरोध दिखानेमें इसकी 
प्रकृति सरलतासे सममरमें भा सकती हैं। प्रत्यक्ष किध्ती वास्तविक बस्तुके कारण होता है. 
प्रौर प्रतिमा दाहरी प्रदार्यत्ति स्वतंत्र है। प्रत्यक्ष इच्छासे स्वतंत्र है परन्तु प्रतिमा इच्छा पए 
श्रात्षित है भोर इच्छाके कारण ही चेतन!में प्राती है। प्रत्यक्ष पदर्शनात्मक (७25९० 
(20४५७) होता है भौर विचार अधिकतर प्रतिनिष्यात्मक (6णा0$९73/४8) | 
प्रश्यक्ष भौर प्रतिमाके बोचके गत्तेको पृति बहुत-सी मध्यस्थ मावसिक क्रियाभ्ोके द्वारा 
होती है। जैप्ते गेंद पकड़नेके कुछ देर बाद हाय ऋतभनाठा हैं। यह प्रत्यक्ष नही है क्योंकि 
वहां शारीरिक उत्तेजना नही है। मह प्रतिमा भी नहीं द्षे क्योकि इसका कारण ऐसी 
उत्तेजना है। भतः इसे उत्तर-प्रत्यक्ष (४(िा-09०ए०८७() कहते है । एक चलठ। हुपा गाना 
जो हमने सुना हैं हमारे मस्तिष्क्में बार-बार भ्राता रहता हैं । परन्तु यहू उत्तर पत्यक्ष 
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नद्दी है, क्योकि यह धारीरिक उत्तेजनाड़े दारण नहीं है; भौर यद शुद्ध रठिया मो सी | 
हयोंकि यह इच्षगाशवितके दिला अयाग हिए ही प्राठा है। प्रढः इसे प्रश्यायी मतति 
प्रतिमा बहने हैं। हम प्रतिमाकोंपुनरग्भीवित (८४४४८) प्रत्यक्ष या प्रत्यक्षोत्र रे 
कद राफते है, भौर यही स्मृति प्रक्रिपाधोपं छाप करता हूँ। 

स्मृति प्रकियाएं दो बातों पर ध्राधित है--(१) घारण करतेकी चरिपर मोर, (से 
सस्रस्प-संगठवों (08375300व 07 3$5022007) की छंड्या पर। कदर 
पवस्पामें यह मान लिया जाता है कि सब मानसिक किया नव कियासे होती हैँ! म£% 
नवेस्त बनावटको विभिप्नठाके साप ही साथ स्मृतिड़ी विशेषताएं भो विमिन्न होंगी! एम 
प्रदरय ही सब व्यकितियोंकी स्मृति भी मिन्न कोटिफी होगो। स्करॉट, मेंकॉले, गे, लहर 
जैसे बढ़िया स्मृतिवास्तोकी स्मृतिफा भी यही भाषार या। उनके नाह़ो-मेडलके प्रकाऐे 
प्राघार पर ही उनको स्मृतिका ध्रकार निश्चित होता है। कुछ स्मृति ग्रदृण करनेने मोर 
भौर धारण करनेमें पत्थर होती है। एडिसन डो 'कंमरा प्ांसें थीं। वह कोशडो कहाँ 
खोल लेता भौर ठीत मिनटमें दोनों मोरके विषय पड़कर भोर पपतो भांति उतकी ठवोर 
सो खींच लेता भोर फिर उन दोतों पृष्ठोके किसी भी दब्दकों स्थिति भ्रयवा परिझाश 
सम्बन्धी बातोंका उत्तर दे सकता घा। कुछ स्मृतियां ऐसी घाइयर्यजनक होती है कि उतको 
दीर्घकाय कहां जा सकठा हैं। डॉ० लेडन पालियामेंटके किसे ऐश्टके केवल एक बार 
पड़ते पर पूरा सुना जाते थे। सेनेका (50603) १,००० शब्दोंकों एक बार घुतहर 
उसी ऋमसे दोहरा देता था। जेम्स ने एक प्रमेरिकन भम्धे कृषकके विषयमें लिखा है हिं 
वह पिछले घालीस वर्षोंके दिन भोर तारीख, मौसम तथा भपने प्रत्येक दिनका काम सुर 
देता था। फ्रेजर ने एक ऐसे व्यक्तिके विषयर्मं लिखा हैं, जो एक बार सुनकर ५२ पंकोंको 
संखुया सुना देता था। इस प्रकारको स्मृतियां बनाई नहीं जा सकतीं, यरन्‌ वह ऐसी घारगी' 
इवित सहित उत्पन्न होती हैं। परन्तु साघारणत: मनुष्योंयें सामान्य घारणाहवित होती ु 
झौर जीवन मर इससे ही मधिकसे भधिक लाम उठाना चाहिए। स्मृति भच्छी बनाए 'रखनेरा 
एक उपाय यह है कि स्वास्थ्य मच्छा रखा जाय। प्च्छी नीद भौर रुघिर, व्यायाम भादि तारी- 
मंडलको टीक रखते हैं, जिससे घारणाशकितिसे मच्छा काम लिया जा सकता है। पादें 
इयकतासे कम या प्रधिक भोजन भौर २रिश्रिम भयवा किसी भी बातके भाषितयरा पा 
स्मृति पर पड़ता हूँ। प्रायः भच्छी घारणाशरित होने पर भी हम उसे धनुचित भोजत॑, 
झधिक कार्य, व्याधामद्ीनता, झथुद्ध वायु, भनुवित वस्त्र, चिन्ता भादिसे उसे खाद ३ 
देते है। भ्रतः मसिविष्ककों प्रत्येक प्रकारकी पकानसे दुर रहना चाहिए। ह 
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प्रच्छो स्मृतिक्ी प्रन्य दो बातें, सम्दन्ध भौर संगठन, स्मृति सम्बन्धी ब्रत्ययोंको गलत 
जिद फरतों है। प्रायोतकालमें यह समझा जाता था कि स्मृतिकी प्रान्तरिक शक्ति 
(६80प(9) के कारण हम याद रखते हैँ। परन्तु यह कोई व्यास्या नही है, इसके द्वारा ठो 
हम जब ही यह याद कर लेते जब कहते 'याद करो! जब तक हमें यह नहीं बताया जाता 
कि यहू पाद करो, तब तक हम कुछ याद नहीं कर पाते । संकेतके बिना हम कुछ भी नहीं याद 
रख सकते। यदि इसकी कोई भ्रान्तरिक छक्ित होती तो झावश्यकताके समय भ्रवश्य याद 
रक्त लेते॥ यदि स्मृति भगवान्‌क्ों देन होतो तो पुनरावृत्तिको घावश्यकता न होती) 
बुरानी-नई स्व बातें समात याद रहतवीं। यदि हम सम्वस्धो (35500880)॥) के द्वारा 
याद रलवे हैं तो हम सरनतासे समझ सकते है कि नई चीज़ें वर्षों मच्छी याद होती हे, प्रतः 
स्मृतिकों भ्रान्तरिक धाश्ति वास्तवर्मे विचार सम्बन्ध (35500 407 ०१ 30९35$) 
का दूसरा रूप हू। हम सम्इस्पोंके कारण याद रखते हेँ। हमारी मानस्चिक रचताके 
भस्तगेंत विचार सम्दस्धोंके प्रसंक्य समूह हैं, जो छत्तेमें मक्छ्षियोंकी भांति एकत्रित होते 
है। जब एक समूहकी एक चोड़ सोची जाठी है तो उसी समू हकी सम्बन्धित बातें भी याद 
भा जाती हूं। प्रत्येक विधार दूसरे दिचारके लिए संकेत मोर सहारा बन जाता हैं। प्च्छी 
स्मृतिका रहस्‍्प इसीमें है कि प्रस्ये बातके विशि्न प्रकारके बदहुतसे समूह श्नानेकी घवित 
हो। जो भपने ध्नुभव पर विदार करके उसे चेतन सम्बन्धोंके साथ यूंप सेता ई, वही 
उत्हें सर्वोत्तम प्रश्चारसे याद रख सकता हूँ। प्रतः हमारी प्राकृतिक धारणा शवितसे भी 
अधिक पहत्त्वपूर्ण थे उम्दः्घ हें जो हमसे याद करवाते है। प्रायः हमें ऐसे घ्यक्ति भिलते 
हैं जो पहचाने हुए सगते है, परन्ठु ठीकसे याद नहीं घाते। जब वे कोई ऐसी घटना 
बताते है डिसमें हुए उनके सम्परुमें भाए थे, तब स्मरणकी बाढ-सी घाने लगठी है। यहां 
हमारी प्राइृतिक घारणा शक्ति ग़लती पर थो पर हमारे सम्बन्धोंने उसे सेमाल लिया। 
एक दिन एक नोकरने इस बातसे साफ़ इन्कार कर दिया, कि उसने प्मुक सज्यन 
को एक पत्र दिया या। उन्हें सामने देखा तो ऐसा करनेको बात तुरन्त याद भा गई। इन्हीं 
बातोरे रारण जेम्स ने रहा है कि हपमें रामास्य स्मृति सही होती वरन्‌ विशेष बातोंके 
लिए होठी है, जिनके साथ मस्तिष्कमें सम्बन्ध बन गए है। कोई ऐविदासिक बातोंको, 
दूसरा विज्ञानकों, तोसरा विशिनेधक्री दातोंको घधिक याद रखता है। एफ कॉलजरा 
जिताड़ो बाएके जीवनमें पढ़ने हो बातें भूलकर फ़ुटबोलको दायें प्रद भी यादसे बठा सहता 
था। शापद डाविन दौर फ़ेजर भी प्रन्प क्षेत्रोमें कम स्मृति रखते थे। 

बतुयान प्रयोजनोंके लिए भृदाजडे घनुभव याद रणनेंढे दर रमृति लाभद[दक 
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है। मतः पच्ची स्मृतिकी एक वहपान है हि वहू सरसवाते हमरण कर सडे। इसे रिए 
हुघ बाते है। मह यद प्रवस्पाएं है मिनमें घ्रतुमयत्राव्य रिया गदा है। ये पाँच हैं, भयृख 
की नवीवता (40एश॥0५),तीववा (८पपथा८)), प्रषनता (छापा86)), साय 
(शंशंत7९5$) , चौर सम्बस्प स्पावित करनेड़ी पोस्पता। प्रयोगके द्वारा इन पारेश 
कार्य समझें भा सकता हैं। धवती रशा्रे बासकोंड़े सम्मुख १३-१४ मद पढ़िश हों 
लगभग शमान रुचिके हैं, परस्तु एक धभयिक रुनिकर हो। उनमेत्ते एड शब्द दोहीत बार 
कहिए। भाप देखेंगे कि पहला, प्रत्िरी, कई बार कहां हुभा[प्रौर सबसे प्रविक इुविए 
धब्द धधिक याद होंगे। पहले तोन प्र्यात्‌ नवीनता, प्रधानता भौर तोदता भवृश्रों 
ऐैहिक (09072) रुप है भौर स्पष्टवा इगढा गुण बताती है। सम्बन्ध स्वाशिकसें 
की योग्यता सबसे भ्रधिक महत्त्वपूर्ण है 

नवोनता,. घनुभव जितना ही नवीत होगा उतना हो शो याद हो सकेगा, यह एक 
साधारण प्नुभवकी वात है। भष्यापनमें यह इसलिए मी विशेष है कि रटनेके कामड़ों कर 
करता हैं। परीक्षाके ठीक पहले भपनी स्मृदिको छाड्ा करना विद्यार्पड्ि लिए बहुत मह॒तत 
रखता है। यदि रटमेका समर्थन करें तो इसका ग्रलठ प्रपोग होगा। रटतेकां पर्ष ई 
परीक्षासे ठीक पहले किस्तो मांठि दिमाग्रमें सर घीजोंका मर लेना। इस प्रकार सौसनेते 
मममें सम्बन्ध नहीं बतते। भत: रटनेसे शिक्षाका प्रयोजन सिद्ध नहीं होता भौर इशतिए 
परीक्षा योग्यताका खराब देस्ट हो जाती हैं। तो यह सबसे मितव्ययी विधिके 
सर्वोत्तम होती (यदि इससे बाछवीय फल मिलें), परन्तु ऐसा नहीं होता। प्रध्यापकरी 
हैसियतसे गवीनताका मियम हमारे लिए भर्य रखता हैं, क्योंकि पाठके झल्तमें गिरे 
बातों पर हम छोर देना चाहते हे भौर दूसरे दिनके लिए याद रखना चाहते हैं, उनको 
दोहरातेका मूल्य इससे मालूम हो जाता है । 

प्रधानता,... प्रत्येक व्यवित प्रथम प्रमावकी शवितकों मानता है। यह सदा स्थायी होते 
है। नई चीज ध्यानकों ध्राकपित करती है। एक जर्मेंन व्यक्तिके विषयमें बताते देकि 
धंग्रेशी भाषा-भाषी देशका नागरिक बत जानेके बाद उसे जन माषामें बातचीत करने 
कठिनाई होने लगी। परन्तु झस्तिम बीमारीमें वह भग्रेडी विलकुल भूल गया और अपनी 
देशो जरमनमें वातचीत करने लगा। वृद्धजन प्रायः नवीन वात्योको भूल जाते है परसु परे 
वचपनकी स्मृतिकों बड़ा स्पष्ट रखते है। इससे भ्रध्यापक्र समर्क सकता है कि बालककों 
मई वस्तु प्राकर्षक होती है, भ्रतः उससे नए विषयक्री भूसिाकों बहुत झचिकर बवाता 
चाहिए। कुछ लोग किसी विपयके प्रति घृणा करते है उप्का कारण यह है कि उसके साप॑ 
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गेई झपुसकर भनुमव सम्बन्धित है। 

स्पष्टता, यह संदेदनड़ी तेज़ी है। पढ़ानेयें इसवबा ताल हैँ कि भ्रस्पष्टता प्लौर 
एस्वर्ता मे हो, बरन्‌ पाठ धाक्पुक, स्पष्ट भौर ओोरदार हो। गहरा प्र माव पवत्ा होता 
३ भ्राकृष्ट करवेवासी घटतादा वर्णन हम बड़ी सब्याईसे याद कर छेते है । इसका यह 
ये नहीं कि हम भरती शिक्षामें घमत्रासपूर्ण विधियां शाममें साए। परन्तु धध्यापकके 
रीक हर समय सावधान, सच्चे धौर प्रयोजनयुक्त होने ब्राहिएं। उसकी बोली स्पष्ट, 
बरैज़ पर प्रमावशात्री हो। उसकी परिभाषाएं शुद्ध, उसको पाठ रामग्री ठीक्रे चुनी हुई 
द्रधा 3१के उदाहरण उचित झौर प्रकाशपूर्ण हों। हतोत्साह करनेवाला दंड इतना स्पप्ट 
दी कि मविष्यमें किर बह काम न हो। निम्न श्रेणीके दासक घपनी इच्दियोंके वशीभूत होते 
है, भरत: हमें उर्हींकी सरलता लेनी चाहिए। 

तोदता, .प्रभ्पास ब्यक्ितकों पूर्ण बनाता है। पढ़ानेमें इतकों इस रूपमें कहां था 
सकता है कि पुतरावृत्ति प्ोसनेकी धतनी है। यह घादत डालने में भी बहुत प्रावश्पक है, 
प्रोर उच्च शिक्षामें भी कम प्रावशयक नहीं।-ज़एं भध्यापएकर्मे कदाबित्‌ मह सबसे बड़ा 
दोष होठा हूँ कि वह काफ़ी पुनरावृत्ति नहीं करता। 

सोकनेकी प्रक्रिया, माड़ियोंके कर्षंकी कोमलता तथा साकार छामग्रोरे सम्बन्ध होने 
के कारण उपयुंवत चार भाग भच्ची तरदकाम करते हैं। परन्तु सीसनेमें हम ऐसे प्रमुभवोसे 
नहीं बरन्‌ भाषासे, जो शाक्षणिक हैँ, सम्बन्ध रैसते हें। भरत: जो हमें याद करना है वह एक 
प्रकारसे सद्षिप्त प्रनुभव हैं) इस प्रयोजनके लिए सक्से लामप्रद बात सम्दस्व या संगठन 
है। यह विचार सम्बन्धोंके द्वारा निर्णयोंकों सामूहिक बनाना है, जो विचारोड़े द्वारा गृष 
जाते हैं। जब एकवार दो चीड़ें विधारमें सम्बद्ध हो जाती है तद वह पुनरावृत्तिकी 
प्रपेक्षा मनमें भ्रधिक स्थायी रूपसे स्थान कर लेती है। 

इसी का रणसे सम रणके लिए साजन्ध सर्वोपदि है। विच्यार साजन्धरे दो नियम हें-- 
(१) ध्पमानतार का और (२) €्वार्तम्य३ का (००ाधहण७)। (१) समान 
प्रनुभव एक-दूसरेका स्मरण कराते भौर समान विचार एक-दूसरेका संकेत करते है। नीले 
घब्दके प्रयोगमे नीला भाकाशन, नीला कोट घ्रादि कई विचार मनमें भा सकते है। इनमें 
हे प्रत्येक विधार किसी पूर्व विचारकी समानताके कारण पाता है। अतुर भौर काल्पनिक 
मत्तिष्क समानत्रा जल्दी देख सेते हूँ। इप्त प्रकार उनके मानसिक सम्बन्धोंमें तुल्वता 
प्रयवा समानता शूंखला बना टेती है। इसका उपनियम विरोपका नियम है, जो बताता 
हैं हि परस्पर विरोधी दाते भी एड-दूपरेडो याद दिलातो है। जँछे परमीतते उंडका संकेत 
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होता दूँ, लम्बेते छोटेका,पहाडसे घाटीका, गुणसे दुर्गुगका | यह मिश्नतारे शहयबरे गाए * 
द्वीवा हैं. प्रोर वास्तवमें वह सम्मानताके तियमका दी एक रूप है। मनुष्यन्चणि+े २ 
दीनेके कारण गृथ भौर दुर्गुण समान हूं। काला झोर सफ़ेद रंग हैं, राह-दिन एएं। 
समान चीजें है। समानताके द्वारा स्थावित सम्दस्ध उच्च मह्तिष्कड़ी तिशाती है। मौर्टि 
विदारकों भ्रोर प्रन्वेषको्म इसका सर्वोत्तत धरदशन होता हैं। (२) साधारणठःवाएँ 
के कारण सम्बन्ध बतते हैँ। जिन वल्तुधोंका प्रनुमद एक साथ होता हूँ वहु एसदं 
जाती हैं भौर एक-दूसरेकी याद दिलाती हैं। सम्बन्ध प्रायः सप्रय ग्रौर हपातक़ा है! 
हूँ। भाश्विन कहने से कात्तिक प्ौर कततिकसे कात्तिकेयडा ध्यान था जाता है। जग [ 
क्रमानुस।र दोलकर सीखते है दो प्रधानठ: ता रतम्पके निधम के कारण विधार मतमे वश 
हो जाते है। जेंसे क, थ, ग, घ, झ से च, छ, ज, झ, जा याद भा जाते हूँ। तारसाद् 
स्थापित सम्बन्ध सर्वोत्तम नहीं है भौर इससे कभी-कभी पढ़ाने में पातक परिणाम हो ग. 
हैं। जो प्रष्पापक सममानेके लिए तारतम्प (०000807/9) पर प्राशित रहता है * 
समय ध्यर्थ तप्ट करवा हूँ। 'चाप' के ऊपर पदायं वाठपें प्रध्वावक इस प्रकार भूरे 
बनाता है, 'प्राज सुबह ठुपते नाएतेमें या प्रोया ?” कृदाजित्‌ बहुतसे बालकमि पृ 
दरचात्‌ उऐे उत्तर मिले बाय पौर कदा घित्‌ यह उत्तर बिल्कुल भी ने मिले। यह मध्य 
ठारतम्प १र भरोम्ा हिया धौर घृमा-किशकर ऐश! हवाप्त प्रृद्धा मिगके प्तेड़ री 
उत्तर हैं। यदि तारसस्य ही काममें साता हैं हो निक्टका होता दा हिएं! जैत्ते दुपरे बट 
लाइमे तुम्दारी मां माइतेमे कया पोले हो देवी है ? तारतस्यवा निप बायुपोदों शा मा 
घिद्यातेका भी उत्तरदायी हैं। जो घष्यापक घसप्वद मात शरता हू वह वास्तव एव 
समप धौर रयान सम्बस्पों चटनतापो ढारा गह5 भाता है भ्रौर दो सकता है हि परिशी' 
रह रुभी न पटू पे। 
सम्बस्ध हा एक प्रेम होने के वारच देतुशव (020$389) इवता ध्रावश्वक हि 
इसे सबदलड़े ध सह नामसे पुष्ठारा गया दे ) $7रणश-सरवद्ध डिजारामें गरचालि। धग्य 
विचारीसे घम्दर बताने वाली दो जिश्येववाट है। विद्धपे वियार समफ्ालीज हीते है पं 
पहले थें परितःमड़े पूर्व कारण हीठः था दिए। दूसरे सवा रिवान्स स्बस्पर्मे सदी बरत्‌ $ हा 
पैर परिशाययें झ्ादरपढ हू डि एके बार दूवरा पा । इववहार हाय-कारगवरा दा 
सबए धोर स्थानगे रुववेत धौर विस्तृत तथा सवायो होते है गौर बावविद दिशाई रह 
काम झा है। बेंडाजनिक्से बे शानिद् प्रौर चदुरमे मूर्सदा प्रसतर रनेएरपी पर्स! 
ही इस वहारड दाग्दस्व बतादी हू। ब्यर्व बाठोकी प्रदेश कय रद बवोड। दर 5 4 ३ रे 
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सरल हैं। विचार-सम्ब्न्ध बना लेना हो याद कर लेता है। यही कारण है कि हम रटानेकी 
प्रवेक्षा तक॑बुद्धि प्रधात (ए800॥3/) झिक्षा पर अधिक जोर देते हे। मूगोल, इतिहास, 
विज्ञान कोई भी विपय हो कार्य-कारणका क्रम वठाकर ज्ञानको मस्तिष्कमें बैठाते है। यह 
हमें इस विचार पर ले जाता है कि विज्ञान चूकि तर्कवुद्धि-प्रधान प्रणाली है, स्मृति सहायक 
और श्रम बचानेवाली चीज़ है। बहुतसे उदाहरण देनेके बदले यह उन सबसे एक ऐसा 
नियम तैयार कर लेता हूँ जो उनमें रूम्वन्ध बताता भौर इस प्रकार मेहनत बचाता हू। 
दाश्निक प्रणालीको भी, जो कि सब ज्ञानका एकीकरण करती है, मानसिक मितव्ययता 
अवश्य करनी चाहिए। विचार-क्षमता भच्छी स्मृतिकी कुंजी हैँ, क्योंकि विचारना सम्बन्ध 
स्थापित करनेक! दूसरा नाम है तथ्योंकों मस्तिष्क वेठातेके लिए कार्य-कारण सम्बन्ध 
बताने धांहिएं। पुनरावृत्तिके बदले उन बातोको सम्बन्ध द्वारा बुद्धिमत्तासे समझाना 
चाहिए। जब इस प्रकारको विधार-शक्षित नहीं होती तभी स्मृति भी नहीं होती भौर 
प्रसम्पद्ध बातें भूल जाती है। यदि भ्रध्यापक प्राकृतिक घारणा-शवितके लिए कुछ नहीं कर 
सकता तो वह सम्बन्ध स्थापित करनेके लिए तो बहुत कुछ कर सकता हैं प्रौर इस प्रकार 
भच्छी स्मृति बना सकता हूँ। 

स्मृति शिक्षण-प्रणालीके रूपमें स्मृतिकी सहायताकी भौर भी विधि हे। यह भ्पनी 
सफलताके लिए उन क्त्रिम तरीकों पर प्राश्षित है जैसे भतुभवके समूह बवाकर याद 
दिलानेमें सहायक होता। भांजकल स्मृति-प्रणालियां बहुत लोकप्रिय हूँ। यह वालकसे 
एक विशेष ढांचा बतवाते दे भौर इसके प्राघार पर एक विशेष सम्बन्धर्म याद करनेकी 
सब बातें क्रमदद्ध करते हैं। जहां सफनता मिलतो है वहा मानना पढ़ेगा कि 
प्राकृतिक देनकी योग्यता क्रमवद्ध करनेवालेने बढ़ा दो। छोटे क्षेत्रमें ध्यान केन्द्रित फ रने 
से हो भहदी याद होता है। स्पृति-शिक्षण करनेवालोंको इच्छा-प्रवलतासे ही समझो 
प्राघा युद्ध तो जीव लिया जाता हैं। स्मृतिकों उक्षति सस्बन्धोंके रुंगठन पर भी भाश्चित 
है। स्मृति सुधारनेके सिद्धान्त याद करनेवाली वस्तुसे सम्बन्ध स्थापित करना है, उसके 
बाद वह विचार भोर घ्रवधानके द्वारा चेततामें स्वादित को जाती हैँ। जैसे तारीख भौर 
नाम याद करने में कोई तक बुद्धिमूलक विचार-सम्बन्ध तो होता नहीं, मत: स्मृति सहायक 
सम्बन्धके लिए उसमें कृत्रिम कारण देनेकी चेप्टा करता है। जैसे पाइवस पोक ([:8"5 
9८3]2) की ऊंचाई १२,३६५ फ़ोट याद करने में कठिताई न होयो, यदि उसका सम्बन्ध 
वर्षके १२ महीने भौर ३६५ दिनसे फर दिया जाय) तारीखें याद करनेमें इतिहासज्ञकी 
विधि भच्छी है। वह घटनाप्रोंको संयुक्त करता जानठा है, भत: घटनाको सरलतासे ठीक 


जगह पर लगा देता हैं। इन तरकीबोंठे मित्रो सहायता भी भनूचित है, योंकि मे 
रटनेमें लगाती हूँ, भौर विचारों भपेक्षा झब्दों पर प्रधिक घ्यान देती है। परत [7 
चीज़ें ऐसी है जो यालक समझ नहीं सकता, किर भी उ्ते कंठत्य करनी हीठी है। #| 
'वीम दियोंका हू सेप्टेम्बर४ रागसे सीखनेमें सरलता होती है। यदि हमें मोती 
सदस्योंके नाम याद करने है तो उनको ऐसे क्ममें रख लिया जाय कि ध्वनिका दुघ टिए 
हो सके। प्रथम धरक्षरोंकों मिलाकर याद करनेसे भी ठोक रहता है, जैँगे 
(2.8.०.5.0.)। 

इससे हम कंठस्थ करनेके प्रशन पर भाते हे। इस बात पर प्राचीन शिक्षाने पावर? 
से भधिक जोर दिया प्रौर नई शिक्षा इसे प्रावश्यकतासे भधिक घृणाड़ी दुष्टिसे देखी | 
मॉस्टेयू (0/0॥84806) का कहना था कि कठस्थ करना सीखना नहीं है। यह जर ं 
सकता हूँ जब हम रटने (0आगांत8 09 704८) भोर कंठस्प करने (6भ0% 
09 67) में भस्तर करें। कंठस्प करनेका प्रध॑ यह है कि विषयको इततामाव हि 
जाप कि वह हमारा एच पग हो जाय। बातें विचारोड़ि कमसे याद होती हैं भौर ए+ 
करमसे भो। रटनेमें धम्दोंहा ही क्रम प्यानमें रछा जाता है, विदारोि क्रषड़ी प्राव 
होतो हूं। उतके भर्ये पर दिना ध्यात दिए हो दोतेशो तरह रटता होता है। दोतों।" 
घपना क्षेत्र हैं। बैसे दोनोंमें से कोई भी बहुत अदयंसती व सही है, परस्ठु रटना घोर 
तराद हैं। जब ढेवस धाकार पर ध्यान देता है, तब तो रटता बाधीय मौर साधा 
है। एक कविताड़ी सुरइरता उसझे प्राकारमे है। यह बड़ा दुरा लगता है, पव कोई वी 
को ६ उतित कहने की कोशिश करता हूँ भौर घड़ी मुरिक लगे उसके दु ६ ड़े ही याद $? ह्वं 
है परौर प्राता जोइ-लोह बैंडाता है। एक कविया या तो ज्यों ही शो सुताई बाद या ्ती 
भर्ष समम्यए जाद। ६-१० वर्षकी प्रायुमें बालइका महितिष्क महुद कोमस होता है. ४ 
उछ सर्प कुछ भी धारण कर सकता है। इस राहय उत्ते ऐसी भी डे पाइकरा दौड़ 
को उस्ते धारे जीवममें लाभशयह हों। वह जो सीसता है, टायर समर मे पाय,व है 
में छमन्ट शावता। बात यह है डि उठके मत्तिष् हो को बला हा पूरा शाम उठाया बयां 
इठिहवडशी हारोखें, मूपो वड़ा वदल, स्मकरण धादिक़ा ढोईं घष॑ नहीं, एए बार ड्र्टा 
होता हैं। शाट्ट्यड़े सुर्दर खंड, जितने उच्च विदार प्रौर सुर्दर मादा हो, ईशा 4९ 
चाहिए?) बचितड़े मूत्र (ठक्‍ाए>) धौर परिमावा वो हमारे हादों सहित हा 
हैडी गौर मद इवा देते है, सट सेने आाहिएं। परन्तु मच्दा तो वह होता हिंदी है 
टिसा रमझे ते बाद डिए जारे। इस व्डार विशेद बालों के विरीशय विष मे के ही 
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सकते है, विशेष घटनाप्ोंसे तियम निकालकर भौ र वर्गीकरण करझे भी। कुछ बातें ऐसी 
भी हे जो कठत्य नही करनी चाहिए, जैसे व्याक रणमें भ्रपवादोकी सूची, या भौगोलिक 
प्रदात्तकी सूचो या झ्रायात-निर्यात, खाड़ी, झस्तरोप ग्ादिकी सूची । 
चूंकि बंठस्थ करनेका भी कुछ मूल्य हूं, हमें ऐसा करनेकी सर्वोत्तत विधि तिकालती 
चाहिए। इसके तोन तरीक हे, पुनरावृत्ति, एकाग्रता (0070&॥0960)) प्रोर स्मरण 
(ए०८७॥)। पुररणुत्ति हीव्रता (600६00ए) पर प्राध्ित होती हूं! एक/ग्रता 
अवधानसहित पुनरावृत्ति पर। स्मरणमें हम उसी विषयको जितनी वार हो सके दोहराकर 
स्मरण करनेक्रो चेष्टा करते ग्रौर विचार सम्वस्धोंको स्थिर करते हे। पिछली विधि 
उर्वोत्तिम है, पषोंकि यह पहली दो को मिला छेती हैं; पितव्यपी भी है, बपोकि छी खनेवाला 
जंसे ही सीख लेता हैँ दक जाता है, स्मरण करके देखता भौर निश्चय द्वो जाता है। बह 
भच्छी प्रादत डालता प्रौर सम्बन्ध तथा संपठनसे काम करता है। सामप्रीका प्रयोग करने 
की दो दिधियां है। 
पूर्ण प्लौर विभाप रीति. विभाग-रौतिमें यह द्वोगा कि कबिताकी एक पंक्ितकी 
पुनरावृत्ति को जाय गौर जब वह याद हो जाय तब पघागे बढे। इससे प्रलत सम्बन्ध बने 
जाते है जैसे एक पंवितका प्र/रम्भ भौर पस्त सम्बन्धित हो जाते हे भोर पूरी कविता 
सुनादेमे भूलें हो जाठी है। प्रनुभवके द्वारा 'पूर्ण रोति' प्रधिक भितब्यपो सभी पई हे। 
यह ठीढ़ सम्बन्ध बनाती भौर पूर्ण विचार पर जोर देती है, प्रतः समय बचाती है! इसमें 
कुछ दोष भी है! जब विषय समान कठिनाईका नही हो ठा, तद सव भागों पर समान समय 
लगाना समय नष्ट करना होगा। दूसरे, पहले कुछ प्रयत्तोंमें सफ़लता न मिलनेसे सीखने 
वालेको निदत्साहित मी होता पड़ता है। स्मरणकां प्रयोग करना भी कठिन है। प्रतः दोनों 
विधियोंका सम्मिश्रण प्रच्छा होगा। जैसे यदि एक लम्बी कविता याद करनी है तो पद्- 
परथमत याद करो, वरन्‌ विचार समूहमें उसे बा लो। जब ऐसे टुकड़ोंमे याद ही जाय तब 
पूरा सौखो। हे 
कंठस्थ करनेमें जो समय सग्राया जाता है उसका प्रयोग भी पूर्ण या विभाग विधि 
से हो सकता है। यह पभ्रधिक लाभप्रद होता है यदि हम पुनरावृत्तियोंको भ्रधिक समयके 
भादर विभ!जित कर दें, इसकी भपेक्षा कि सब एकदमसे करें। इससे घारणा पच्छी होती 
है। पदि १२ पुनतरावृत्तियोसे याद कर सकते हो तो यह भच्छा होगा कि ३०४ के समूहर्म 
एफ-एक वार करो, फिर रुक जाग्रो। विरामके समय मस्तिष्क धपने भाप कुछ सीखता 
रहता है। शावटर बलाई नेत्योगसे खिद किया है कि दो दिवके बाद सबसे भ्च्छा याद 


होता है। इससे कप समयमें कम याद होता भौर प्रधिन्‍़ समयमें मधिड मूलता है। रे 
की स्मृतिशवित एकदमसे नष्ट होने पर, जब यह प्रच्छा होने झगता हैं ठो पहने ये 
पुरानी बाते वाद होती प्ौर किर निकट की। इगढ़ा प्रथ॑ यह है कि सोसनेमे घोड़ा गिए 
देनेपे याद होता हैं। पभ्यात्त छोड़ देगसे सम्बस्ध श्रृंखला पत़की होती है, इसड कह 
नहीं कि वह तैयार होतो रहतो हूँ, बल्कि एक तो विश्वामके कारण यकाव मिटनेके एए 
खूखलाके प्रधिक पकड़ी होनेसे परोर तोसरे भप्रयोगके कारण भव धतीय शृछ्लापोंके तिय। 
होनेसे सुधार होता हैं। कंठस्थ किया जानेवाला विषम बालकोंके सामने इस प्रशारख' 
जाय कि सव इश्दियां प्रभावित हों। राग मो सहायक होता हैं। प्रत्येक बालक मस 
ग्रतिसे काम करे भौर विश्रामके काल भी हों। झध्यापक पं समभाए प्रौर सेंडके विकार 
सम्बन्ध बताए। 

स्मृति कई प्रकारको होती हूँ। तात्कालिक (7777९08/2) र्मृठि घोड़े आपसे 
लिए होती है। यह वकक्‍ताप्रों, उपदेधकों, वकोलों झौर भष्यापकोके लिए बहुत तामद्श 
है। उन्हें षोड़े समपके लिए बहुत बातें याद रखनी होती हैं। स्थायी स्मृति वदूत इससे 
लिए होती है! यह प्रधिक मूल्य रखती है। बच्चोंमें तात्कालिक नहीं स्थायी स्मृति होगे 
है। यदि विपयोंके ऋमक़े प्रतुसार स्मृतिक्ता विमाजन करें तो (१) पसंद शत 
(06६०0) पे क्रमह्दीन बातें भी घारणाशवितके कारण याद होती है। (२) 
स्मृतिमें सब शब्द ज्योंके त्यों सुना दिए जाते हें। (३) ताडिक स्मृति उन्दीं 
नहीं दोहराती बरन्‌ भर्ष समझा देती हैं। यह स्मृति पर्येकी है। वस्चोंमें प्रम्गद पौर 
रटनस्मृति बहुत होती है, परन्तु ताकिक बहुत कम। प्रष्यापक, मुंशी, राजनीतिश तपा प्र 
लोगोंको भसम्वद्ध स्मृतिकी बहुत भावश्यकता होती हैँ। रटनस्परूतिकी प्रावश्यकता तार 
खेलतेवाले, गायकों मोर संगीतज्ञोंको भधिक होती है। याद करनेकी गतिसे स्मृति तीर वां 
मन्द हो सकती है । जल्दी सीखना, जल्दी भूलना सत्य नहीं है! जो जल्दी सीस लेते हैं तो 
प्रायः घारणाशक्त बहुत द्वोती है। सोखनेकी सरलता भौर घारणाझवित भापसमें सलये 
होती हैं, भतः एक व्यवितकी प्रपार घारणाशत्ित उप्की स्मृतिकों पक्का करती हैं, पाहै 
छीखतनेकी विधियां किठनी ही भच्छी हों। 

भूली हुई बातका स्मरण करनेमें थोड़ी-सो पुतरावृत्तिकी झ्रावश्यकता होती है! 
धारीरिक भादतें जैसे साइकिल चलाता, तरता भादि इतनी जल्दी नहीं मूलतीं डिकती 
जल्‍दी भाषाकों झादतें। एक तो मौलिक सम्बस्धोंके कारण दुसरे वह बहुत प्रधिक पीता 
हुआ होता है। भाषाकी भादत कृत्रिम होती हैँ, भौर प्रत्यधिक सो ली हुई भी नहीं होदी। 


स्मृति [स) ४६ 


५-१० वर्षकी शारोरिक भादतें ५०-६० प्रतिशत मूलतीं भौर मापाकरी द्ात प्रतिशत 
सार्थक विषय जैसे कबिता भादि देर तक याद रहता है, निरषंक जल्दी ही भूल जाता है। 
एविधोस (200|78/905) ने पता लगाया कि स्ोखा हुप्रा विषय २० मिनट बाद 
(६ प्रतिशत याद रहता है, एक घंटे वाद ४४ प्रदिध्वद, नौ घंटे बदद ३६ प्रतिशत, एक दिन 
के बाद १४ प्रतिशत, दो दितके वाद २८ प्रतिशत, ६ दित बाद २५ प्रतिशत भोर ३० दिन 
के बाद २१ प्रतिशत। भतः २४ घटेंके स्‍््दर सबसे सधिक भूलता भोर बाकी त्ीत दिन 
में भूलता है। प्रतः हमें प्रार॒म्मिक प्रवस्थामें हो भूल जाने के पहले पुनरावृत्ति करके पक्का 
कर लेना घाहिए। उसने यह भी यताया कि भूली चीज सोखनेमें जितनी ही देर लग्रेगी 
उतनी ही समयक्री बचतको कमी होगी। भ्रप्रयोगसे भूलता हैँ, इसी कारण वर्षके घन्तरमें 
पाठोंको दोहराते हैं। चित्त-विश्लेषण (590004॥49$$) करनेवालोने बताया हैँ 
कि विस्मृति केवल निष्क्रिय कार्य नहों होता। उतके विचारसे यह रक्षा-मंत्र है जिससे दुःख 
दायक पनुभव दिमाग़कों भावृत ने किए रहें। हम चेक मुनाता याद रखते हे बिल घुकाना 
महीं। सुतद प्रनुभव दुललदसे भथिक याद रहते हे। हमें व्यं बातोकों भूलनेकी कला 
सीखनी चाहिए, जिससे चेतना इन बातोंसे त मरी रहे। 


च्ः ट 


कल्पना 


कल्पनाकी परिभाषा इस्द्रियोंके समक्ष त होनेवाले पदोंकी चेतता है। प्रतयक्षीरत 
में संवेदन उत्पन्न करने वाली उत्तेजना सामने होतो है परन्तु स्मृतिमों मोलिक उत्तेशा 
नहीं रहती। भ्रत: कल्पना प्रौर स्मृति दोनों प्रादर्श प्रतिनिधित्वके उदाहरण है, गिरे 
पूर्वानुभूत अनुभव प्रतिमाके रूपमें स्मरण किए जाते हैं। स्मृति पूर्वानुमबोंकों मौतिक 
समूदोर्मे लानेका प्रयास करती है। हमारी परिभाषाक्े धनुसार यही वह्पता मो 4] 
वयोकि यह उन पदार्थोंक्री चेतना है जो इन्द्रियोंके समझ नही हैं। परन्तु यह कलताश 
एक ही पंग है, जिसे पुनए्त्पादक (07007८8ए०) कल्पता कहते हैं। कत्ताश 
दूसरा रूप भी है जिसमें पुनरुत्पादक प्रतिमाएं पूर्वानुभूत संवेदनों का स्मरण ठीकसे कराती 
है। परन्तु उनका समूह दुसरी प्रकारका होता है। स्मरण किए गए प्रत्यक्ष उप्र, 
परिवर्तित भौर फिरप्ते सम्मिथ्रित हो जाते हैं। पूर्वानुभवोंके परिणामस्वरूप जो सामग्री 
मस्तिष्कमें जमा है उसीसे प्रतिमाएं फिरसे बनती हैं। यधपि कोई नई सामग्री प्रयोग 
नहीं प्राती परन्तु पुरानीका ऐसा सम्मिथ्रण हो जाता है कि बिल्कुल नया विचार 4; 
जाता हैं। प्रत: इसे उत्पादक या रचनात्मक (007॥7टॉ४८) कल्पना कह देते है 
पुनद्त्पादक कल्पना तो स्मृति ही है घतः जब हम कल्पनाकी बात करते है तो हमारा 
तात्पर्य रचनात्मक कल्पनासे होता हूँ। 

कल्पनाकी विशेषता यह हूँ कि इसमें फिरसे पूर्वानुभूत संवेदनोंकां समूह बनाते 
प्रयास होता हैँ। जब मस्तिष्क पुराने झनुभवोंका केवल प्रुतवत्पादन करता या फिस्मि 
बैंदाता है तव मनोदेशानिकोंके कथनानुस्तार पुतस्त्पादक कल्पवाका कार्य होता है। वि 
वें प्राप्त भनुमबोंको मस्तिष्क पहचान ले तो यह स्मृति है। घतः भूतकालके भनुभवोडी 


कल्पना (ख) ११ 


हचानना भौर पुनरुत्पादन करना स्मृति है, भर दूसरी भोर यदि मस्तिष्क प्रतिमाग्रोका 
पुतर्त्पादन करता हूँ भोर उन्हें नई प्रणालियोंमें एकत्रित कर देता है तो वह रचनात्मक 
कह्पताका कार्य होता हू। कह्पनाको प्रायः मस्तिष्ककी उत्पादक छाज़ित कहा गया हूं, 
परन्तु वास्तवमें यह मस्तिष्कके पुराने विचारोंको मए क्रममें डालना दूँ । पुराने प्रनुभवों 
को नए सचेमें ढालना। यह उत्पादक नहीं वरन्‌ रचनात्मक शक्ति है। इसमें विल्कुल 
नया तत्व कोई भी नही भा सकता। कोई कह्पना ऐसे रगका चित्र नदीं खींच धकती जो 
उसने देखा ही न हो। स्थल संसारकी भांति मानसिक संसारमें भी नई रचना करना 
भसम्मव है। 
दोनों प्रकारकी कल्पताके उदाहरण सरलतासे मिल जाते हैं। प्रष्यापक्र विद्याथियों 

को निकटकी पहाड़ो पर ले जाता है। वह चढनेमें लगा समय, भूमि, उपज, ठंड भ्रादि 
सब पर ध्यान देते हैँ। लौटने पर उनके मस्त्िष्कमें स्मृतिके कारण पहाड़ोकों प्रतिमा 
प्राद्वी है। यह पुनरुत्पाइक कल्पनाका उदाहरण है। भ्रव इस पहाड़ीके विदारके भराघार 
पर प्रध्यापक पहाड़का विचार बताता चाहता है। वह ऐसे पहाड़का दर्णन करता है जिस 
पर पढ़नेमें १३-१४ घंटे लगें, जिसको चोटी पर कोई उपज नहीं, केवल वर्फ़ भोर बादल 
ही हें। यह पुराने विचारोंक! मिश्रण करके दिल्कुल नई वस्तु तेयार करता हूँ। यह 

उनके पहाड़ीके प्रनुमवसे बनाया गया। 

प्राचीन कालमें लोग यह सोचते थे कि कल्पताका कोई व्यावहारिक लाभ नहीं, प्रतः 

उसका दमन किया जाय। परन्तु भव इसका मूल्य माना जाता है। नये बाग़की योजना 

बनानेवाला मालों चित्रकार, गणितज्ञ, इंजीनियर सवको वह ज्ञान चाहिए जो वहां नही 

है। यह कैवल कवि, कहानी लेक, कलाकार, संगीतज्ञ भौर भन्वेषकके लिए ही नहीं है 

बरन्‌ संप्तारके सब पदार्थोके पीछे एक विचार है जो उत्पादक हैँ भर जो पूर्व विचारोंके 

सम्मिश्रणते गया विचार बनाता है, अथवा यों कहा जाये कि यह कल्पताका कार्य है। 

स्मृतिका मूल्य इसमें है कि भनुभवकी वंसीकी वैसी पुनरावृत्ति हो जाती है। कल्पना हमें 

बदलती हुई परिस्थितियोंसे सामना करने योग्य बनाती है, भोर स्मृति प्रपरिवत्तिठ 

परिस्थितियोसि। हम भ्रपनी पूर्वानुभवकी स्मृतिको सहायता पर ही नई चौजके लिए 

प्राथित नहीं रह सकते | हम बहुतसे तत्वोंको झपने प्रनुभवसे भोर बलल्‍्पवाके द्वारा दूसरे 

क्रममें डालतेकी चेष्टा करते हे जिससे प्रतिक्रियाकी ठोक विधिका पता चल सके। यदि 

हम ऐसा नहीं करते तो सदा भूतकालके बन्धनमें पड़े रहते हे। उब्से लाभप्रद बाद है* 
बिल्कुल नई परिस्यितियोंकी कल्पना भौर फिर उत परिध्यितियोंके लिए दैधार रहना। 





यह दृखुप्टि है। पाद्शबादव यह मजुष्यक्ो प्रशह् प्रौर दोप्य डदानेही चैष्टा कस, 
प्रत” उन्नति इपी पर धातरित दे। डिझानमें इससे हिद्वारत बनी हैं, मसापाए शर्त 
महू मनुष्यकों चमदा देता है । 

शह्यनाके रई वर्ग है। एड सो यह प्रदुर्षी (8080८) होठ है,र ए 
व्यक्त दुरारे स्पतितरे बाप, के विता, सित्र, पुस्तठ्ठ मादिओो पसरद झुरता हैं। बह उेा३ 
हो यकता हूँ जे कविमे, गायक में, चित्त रमें। उल्मादक बल्पताड़े मी दो प्रदाद है। से 
इस पर प्राश्ित है हि उस्मताही मर्यादा सनृष्यके लिए दाष्म हूँ या घ्तरिक। प्रती 
वाह प्रदर्शत (38॥380) वाला जैसे पुल, दूगरा काका (2८5760) मे 
कविता, पुस्तक प्रादि। एक तीसरा प्रकार भी है, जो स्वच्धस्द है घोर जिने मत 
((87(759] वह्ते है। यह वही प्रकार है जिसे मंडम मॉंटेंसरी जैसे उयक्ितियोंने 
सापध्षन्द किया झौर वह परियोंही कहानियोडे विदद हूँ। उत्पाइक कल्मवाता दूएए 
वर्गीकरण हँ--मतगढ़स्त (87000), वास्तविक (॥027580) भौर प्रादशवारी 
(060॥960) मनगढ़न्त कल्पना स्वच्छन्द है, सम्भवक्रो परवाह नहीं करती मोर 
विस्तृत होतो है। यह स्वयं मपना परिणाम हैँ झौर प्रपनेते परे कुछ नहीं देखती। देर 
बच्चोंकी कल्पना इसी प्रकारकी होतो है। यह उनकी खेंसकी दुनियां हैं। उनको कसी 
की विचित्रतामोंकी तुलना वयस्कोंक़े स्वप्ससे की जाती है। धनुमवहीतता भौरप्राहति 
नियमोंकी भ्रज्ञानताके साथ वालककी कल्पना झपने निकटकी सामग्रोी सहायतासे इपए 
उधर दौड़ लगाती है, जैसे किसी भी ढंडेको धोड़ा बता लेना। रुछ बड़े घादमियोंगे मे 
द्वोती है, जैपे वालिश्तोंकी कद्दानीका लेखक। हवाई डिले वनानेमें सभी वमरत्क इस प्रकार 
को कल्पना करते हैं। वास्तविक कल्पना वास्तविक दण्शाप्रोर्मे ही सीमित रहतो है घोर 
सम्भवसे व्यवहार रखती है। इसका कुछ प्रयोजन होता है भौर कुछ प्रयोग भी। हवा 
भय विभागोंकी भांति बहुत-सा संवेगात्मक (ए008078) भाग नहीं होग। ६ 
तक भौर विचार करनेमें बहुत लाभप्रद है। यह नई परिस्थितियोंसे व्यवहार करतो मर 
उनको रचना फरती है। उनसे ब्यवहार करनेके साधन तिकालती प्ौर परिणाम पहलेसे 
चता देती है। यह प्रस्वेषक, कारीगर, डॉक्टर तथा अध्यापकके काममे भाती हैं। 
सथा भौर भो बहुतोंके काममें भातो है। परिवर्तनशील क्षेत्रो्मे यह इईई 
क्रियाशील है। झाद्शवादी झल्पना बीच की हूैँ। ने उड़ानवाली भौर 
दास्तविककी सीमाके भन्दर रहनेवाली। यह सम्मवसे, जो हो सकता हूँ पर हुपा नहीं है 
उछ्तसते व्यवहार फरती है। यह सदा भविष्य की झोर देखती है, बयोकि कार्य 


कल्पना (स) ५३ 


परिणत होने पर भ्रादर्शवादी नद्दीं रहती। इसका भानन्द इसीके लिए है, परन्तु इसीके 
लिए जीवित नहीं वरन्‌ परिणामकी भोर दृष्टि लगाये रहेतो है। यह मनुष्य-जीवनसे 
सम्बन्धित है। इसमें सवेगात्मक भाव होते हूँ॥ यह भादरशोंका हृदय है। किशोर इसी 
कल्पनामें रहता है। उसके स्वप्न भविष्य-सम्बन्धी होते है, साथियोंकी सेवा, अपनी 
सफलता प्रादि। नायक-यूजन (7९70-9078!9) में मी यह होती है भौर काल्पनिक 
तथा घास्तविक मनुष्यमें भन्‍्तर करती हैँ। 
यह विभाग भनुष्यकी तोन भवस्पाप्रोंके भनुकूल हें। (१) बालपनकी कल्पना 
प्रचुर कही जां सकती है। यह वास्तविकता भौर वल्पनामें कोई भन्तर नहीं करती। 
इसकी प्रतिशयोतितयां भूठ नहीं होवी। इसकी विचित्र रघचाएं चेतनाकों बास्तविक 
मासूम होती है। यह परियों भौर घहीदोकी क हा नियों का काल है ॥ (२) युवावस्याकी बस्पता 
प्रादर्शवादी होती है। भविष्य भौर भज्ञात सुखद मालूम होता है। जीवनके वास्तविक 
प्रनुभव प्रादर्शवादके युणें घिसट जाते है भौर मनुष्यप्रकृतिके यड़े-वड़े उदार प्रादर्श जीवन 
में दासस्‍्तविक ताकों ढूंढ़ते है। यह कहानी, भच्छे इतिहास, कल्पित कषा भोर साहसिक 
कार्योंके नायकवा काल होता है! (३) वयस्क की कल्पना प्नुशासित कहला सवती 
है। वास्तविकता गम्भौरवर्ण घारण कर छेदो है। मनुष्य झपने दूरस्प उद्देश्यफो भोर 
शम्तोपसे बढ़ता है। यह छमय कलाकार, कवि, भ्वेषक तथा वित्त भौर उद्यमके नायकों 
वा है। बातदकी भाएचयें पुस्तिका, युवायस्थाके स्वप्न भौर वयस्वके कार्य, विवासके क्रम 
माधूम होते हैं। 
विशेषकर प्रारम्मिक घवस्थाप्रोमें यह देखना भावश्यक है कि ऐसी तरकी बें निकाली 
जाये कि सम्मुक्ष धाई सामप्रीसे विचारोरा प्रसंय मिल जाय, प्रतः बालकोंकी धारणा 
तक्षेयुषत हो, यदे सिखाना चाहिए। यह बाह्य नियंत्रणसे हो सकता है। कुछ प्रायोगिक 
परिणाम बत्पनाके प्राधय पर शताएं छा छकते है। परिणामझी शुद्धता-प्रणुद्धता धंजुश 
दन जाती है। बालवसे एक कहानी चित्रित बररनेकों वहा झा सकता है। उसको कल्पना 
के प्रासगिक्त होनेकी परीधा उन पित्रोंग्रा धोवित्य प्रतौचित्य हो होगा धौर यह 
श्यावहारिद् घरादशपकताप्रोंसि भी सम्बद होगा। शु८ लोग विसी विशेष दिपय पर बहुड 
से दिचार से भाते हे परन्तु यह भध्राप दिक होने से रशबड़ा देते हे। इसरा बा एण मौलिक 
प्रभावोऱे प्रहण करने शो डिपि है। कुछ मस्विप्क उ्तके हुए होते हैं पौर परय सुलमे हुए। 
एक उस भेजी भाति है जिसमें सद छोड़ें देवरतोद पड़ी है, प्रोर दूसरी उसको मोति 
जिसमें शब घोडें वर्यीगरण शरके टोइसे सगो हे। घतः यह इस पर घाथित हैं कि 


१४ (से) मनोविज्ञान झौर शिक्षा 


मौलिक प्रभाव किस प्रकार ग्रहण हुआ और भावव्यकता पड़ने पर सरलतास्े दित गा 
प्रथवा नहीं। उन वालकोंको “जिन्हें एक नियम सिखा दिया यया है, उनको ऐवे हा 
दिये जा सफते है जिनमें विधिका चुनाव हो। जब किसी कल्पनाकी ठीकसे परोशाहेओ 
सो पता चलता है कि कल्पना वहां तक लामप्रद हैं कि यह व्यावहारिक प्रयोजनकी 
हो। एस प्रकारको ब्यावद्ारिक समस्याएं बालककी मावश्यकता धयव्रा रुविये हा 
कीया पर्वी है। यह भी दांघनीय नहीं है कि कल्पनाका प़ेले घिक्षप हो। हिए शे 
ऐसे समदमें जए यह छोटे प्रशत हल कर रहा है, जिसमें कठित कह्पताकी 
शादरपशदा महों सो उसको रह्पना स्वयं-ऊंची उड़ान करती है। धतः कत्पनाके प्रात 
के दिए एस घदसर हो, ताकि यह दादमें विचारमें कार्य कर सके मौर हुघे ठरीड़े एव 
हिंसा हे डिहते कुछ उस्याइरू इच्पनापोंम वालकके विवारोंकि प्रासंगिक होने पर 


दिल्वेण हो सके) 
झदस्सशश्पपाओ सम्सस्‍इरें झायुका ही पन्तर महीं है बल्कि गदृष्य भी सूप 
दर होएप है॥ हएएऐे शिषण शिन इग््ियोके द्वारा प्रमाव मिलते हूँ उप्र गत 
हो है। इड धरशी रो इप्िशेंसे प्रभाव प्राप्त करते है, परन्तु हम सव एक शशि 
एसरद करते हैं। जंते कुछ लोग प्रांशसे, 


इपइश्ऐ इआपर झेश घशिक 
इसे, रस्सेड़े रृहप करते हे। एडरिज प्रोन (ए0#086 060) नेहा 


झेहे भर हिप्के रिईयपें रा है जो धोससे बिल्कुल प्रभाव नहीं ग्रहण करता दा 
झहशरे शत हझफे सामने डेटो रहवी, परन्तु जद तक वह ने बोलती वह उठे धरसर 
कशछजर इुफ सोप घोससे, प्रम्र दानसे, रपशेसे होतते हैं। यदि प्राशश्वां 
अषटीदेशपक इस प्रशाएके (विशेष प्रकार में विश्वास महीं करता, परसु यह रद डा 
#३४+ है हि हरेह बलासमें सब प्रकारके सड़के होंगे। घतः पढ़ते सनय पद एदिगों 
हो धोश्का रूरगा भाहिए। योर पर विसना भौर बोलनां दौतों होते बाहित 
इश्लक धह! हह हो गई उत्तेशनाणोंको देसे, सुने, हाथमें से, तिसे धौर हु हवाई 
इसे धोर पूंरे धो बह्पनाके तिए शो गामग्री चाहिए वह भी शिक्षाडं ए४ हप 
है; ₹वशारो डश्के बिए हुए ज्ञानशाही सामग्री हो। पता: हमें कर इंदियोंरी 

रइये लावा पाहिए! शीशिश्थपारोंरी डितेगी सब्या धोर ध्राधितर दीए, हशावाह 
कई ही धच्छा विश होपा। धारकों बहा हझूसके इखिय प्रतुमरोंहा बिक 
इत १ हैआएँ ३ परे इसे # १४१ह दिधेषञाएं तामते मरा जाती चाहिए, वी हि ईई 
इसको डा इतर रिध्ेक्ताओोडे इपपें ही करते हूँ। बाद हपाएी पर ही दत्ता 








डातो, 
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कतनी ही भिन्न हो घंटोकी कल्पना श्रवण-सम्बस्धो होती है, चित्रकी दृष्टि-सम्वन्धी, 
खमलकी स्पर्श सम्बन्धी झादि। हमारी शिक्षा इस विश्येपताकों बताएं। 

कल्पनाके शिक्षणमें कुछ कार्य भी सहायक होते हैे। कहानियां चित्रित हों। पढ़ाई 
ई झ्रान्तरिक दृष्टि हो। केवल चित्रित पत्रों भोर भखदारोंका पढ़ाना ठोक नही, 
योकि कल्पताका उसमें कोई कार्य नहीं होता। कहानोमें प्राकृतिक दृश्योके वर्णनकी 
गरान्तरिक कल्पना हो। इतिहासक्रे दृश्य मतर्में जीवित हो जाय। ड्राइग भौर हस्त- 
क्ौशलसे मनका विकास होता हूं, क्योंकि इसमें मस्तिष्ककों प्रतिमाम्ोंका ठोस रूप 
बन जाता हूं। रचनात्मक कल्पठा साहित्यके प्रध्ययनसे शिक्षित होती है। परियोंकी 
कह्वानियां प्रौर नायहयूजत (8070-7० ७४०) ऐसवो उड़ानकी दुनियां तैयार 
करते हूँ कि संछारकी वास्तविक्रतासे हटकर वहां विथाम क्रिया जा सकता हैँ। कविता 
प्ौर उच्च कोटिके गय्यके लिए काल्पनिक व्यास्थाकी भावश्यकता है। भ्रध्यापक बालक 
की उत्पादक धशकितयोंको जाग्रत्‌ करे। वह कहानीकी खोज, चित्रकल।में निजी रचना, 
कविता लिखता, स्कूलके पत्रका सम्पादन करनेको उत्छाहित करे। बालकको साहित्यिक 
प्रादर्शोंका प्रनुकरण करने दे। स्कूलमें वाग लगवाये श्र प्रदर्शनी करे। यह प्रतिमापो 
फे पुनिश्रणमें भम्यास दिलायंगे। प्रत्येक कल्पवामें दो प्रणाली होती हे, भ्नुभवको 
प्लग फरना, भौर पुनरिधण कराता। मिश्चितमें से रुछ बातें भलग करनी होती हें। 
प्रत्यय पढ़ते समय हम देखेंगे कि यह कैसे होता है। इन्हें भलग करना जितना ही 
पूर्णतासे द्वोता है, विचारोका मिश्रण उतना द्वी सरल हो जाता है। परियोको कहानी 
पढ़ते समय भूतप्रेत, भोर राक्षस्रोंके. विषयकों हठा देना चाहिए। इससे प्रश्म्बद्ध 
कल्पना दूर हो जायगी। इतिहा8, भूगोल घरतसे प्रारम्भ हों। ज्ञातसे भज्ञातकी भोर 
ले जाये। नमूने प्रौर चित्र बड़े लाभकारी होते हे। इसी प्रकार यदि प्रध्यापकके 
दब्द-वित्र भच्छे हों तो लाभप्रद होते हें। कुछ भ्ष्यापक बहुत भधिक सममभाते हें, 
वह कल्पताकों उड़ानके लिए कुछ भी नहीं छोड़ते 


& 
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बोड्िक जीवनमें कल्पनाकी केन्द्रीय हिपिति है। एक रूपमें यह स्मृतिसें मिहयो 
है भौर दूसरेगें बिन्तन ((!॥7/378) में सम्मिलित हो जाती है। एकर्मे पहुचेंके एदिस- 
प्रनुभवोंका स्मरण दिलाती भोर दूसरेमे नए घाकार उत्पन्न करनेके लिए उर्हीं 
को एकत्र करतो, प्रौर इस भ्रक्वार चिन्तनके निकट भा जाती हैं। प्राचीत मनोव॑शाति्ती 
का विचार था कि मनुष्यका सम्पूर्ण मानस्तिक जीवन एकता प्रौर मिप्नताक़े प्रत्यक्षोकरण, 
धारणा-शक्तित झौर दो प्रकारफे सम्बन्धों--समानता भोर सदृचारिता-से बता है, गौर 
बुद्धिका भर्थ यही सद था। उनका कहना या कि सम्वस्य। (855003[077) के नियम प्रत्येक 
विचार-शंखलाको समझा सकते है। हार्ट ने सम्बन्धको विचारोंकी सकारण (०४४5४) 
खूंझचा सम्रमकर इसे इस काममें लिया, जिससे विचारों भौर सम्बन्धों तथा उतके उतार 
घढ़ावकी वास्तविक यंत्र-रचता हो सके। यह कहा यया था कि यह नियम मस्विष्ककों 
चालू रखते भौर इच्छाशवितको उत्पन्न करते है। हम पहले दो देख चुके हें कि हर्वार्ट के 
भनुयामियोंने संवेग पर भधिक ध्यान नहीं दिया। विचार केवल परस्पर ही माशित नहीं 
होते। बहुत बार बह हमारी भ्रस्थायी उमंग (7000) भौर सावेगिक प्रवरथा पर भी 
प्राश्रित होते हें। हर्बार्ट का यांत्रिकताका विचार ज्योंका ह्थों नहीं माता जा सकृता। 
नुष्यमे धपने सम्बन्धोंको नियन्त्रित करनेकी सीमित शत होतो है मौर यद्दी शतित हैं 
जो विचार करनेवाले भर तक॑-बुद्धिवाले मनुष्य भौर पशु घन्तर करती हैं। सोचतेका 
रथ केवल यही नहीं है कि सम्बन्ध-विदारोंका ऋम बंधा हो! यदि ऐसा होता तो उच्च- 
गेटिके पशु मरी सोच सकते होते। लॉर्ड मॉर्गंद के कुत्तेका उदाहरण है जब वह 
पपने मालिकक्री सीटी सुतठा तो कमरेसे छाहर वग्रीजेमें जाकर भरगंता सोचता 
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हर बाप है रढते दिजची दो। दहबतीट्रारे दात्ठ दी टीरी धारायते 2ददी वा लिए 
गप्यरच हद दा। इतने टुपर ८ुधरपी पीटीरी छारारदे शग्रद पए ध्या था। 
है भुला दिपार है दौर संग रा टई बहु) पुए घशुष्प १३ है शदाव है। पहं दादा 
(03902) दा बम्दड दिपार है। दिए ४ पर्दगा छोवरा एइ इसरो 
हा दिराए है। धाजरीन इएजेदे बह शी एड दग्श्ड दिपार हो शाता है। एव दिए 
व दृरराओे इु६ भा रहेंगे चुलेगे 5४६०१ छत घई होगी3 धर्दवा, बाइ रदइ वा, 
हुशता धरटिडे बाइ्ट रिष्राऐंदो रसेशबारे पुरी रहते बर दिरा। खहुदा 
हपी दा एप दिये पशुर९ इतर धदारशा ध्यर्वार बरेंदा। शड़देरा बिशव धाएप पद 
एादित है। दररारा खोहर हे हररारबे लड़॒र ऐर्पुसेरे शदि पामदिद दिए! होरी 
है। पृछ्दा हार्य धरने-पार होगा है घोर शपुदेरा श्रौशिस ध्ौर रचगारए ९) एहि 
प्रचार बएने बटलनो हो हो दुष्ा दि पएह शारदा। परणु बात हु ऐौपेहा हि 
दृ्बार! तो खबरे दे दिए होता है। एसार पटरिएवियोडे पूर्र धनुघर॥े बह घन दिप्तों 
वो हृपएता है शो रतपाररों दरन रतर है। एहि चटसजी ६ हो पषौहता है, 
दौर पार ६ हो लड़ा देगा है। उप़े शष्दाप रशयाह6 हो) है। बह उपको रिकिप्र 
प्रतिषठियोंपं घरुरुण होगा विद्या हैते हूँ। पुरी छित्ता इापत-नागशापी 
धौर बाहरी इरए हस्बःपी इहतादी है? पु समप डीडसे १९, प्एएशा ढे दाएच 
बार पएनेये दम धर लपाठा है, दरशु उपये धर दोड़ा भी पत्र पर टिएा जाए तो 
उसे रिप्य तौदने हो पारपररगा होठी है। परण्ठु बात धरने पहे धगुपरड़े कारण 
प्रिषर्गरो पौर भी रप्ट्ी टीस भेता है। 

पड़; विदा हो भवारडे हैं) है, एच शो सरदद विषाए जो पहुमें भी होते है, 
रिठ्ऐ पढ़ा बपहा हूँ ड़ि चीजे “६०, पौर बट मटपदरी माते १टचात भेठा है; धौर 
दुषप्र बह है जो पशुधोरें नही होता धौर जिफ्ये इश्टियोरे द्वारा का दावों ए मरिदश्ता 
दरिदाम गिष्ााण संठा है। विदलेड्रों हम विषार बुद्धि ((03507॥78) बहने हैं। 
पष्दापरवा वह दि दे बाएं है हि शापडोंक्ो दिवार करा धोर टी4 ये लई करा हवा 
प्र विषासना मपम्य दे। 

हम दवा थे है ि परिवदित परिरिधिविर्षोधि हुपर विषारके ही हारा धपनेकों 
स्शपरिपत कर पते हैं। पस्वात ब्यवाया (74ीछव गर0]एचआल्या)) का पाए 
शह है ढ़ रइर्य हो छाया) यंहू दिया चेतताओ हैं! जाता है। इग॒प्ा गारण यह है 
हि पूहयपुतिए ढार्य मधीगड़ी भांति होता है। हुए एंपी घवहवाएँ भी होती है जिनही 


शव [(स) मनोदिज्ञान भोर शिक्षा 


इस प्रकार पुनरावृत्ति नहीं हो सकती, भतः उत्में मशीरक्ी भांति कार्य नहों दोवए 
वरन्‌ हर वार विचार-शक्तिके द्वारा यह व्यवस्था को जाती है। इयक्ा पर्ष शुई 
समान परिस्थितियोमें भ्राइत भोर परिवततनश्ीलमें विचारशविठ व्यवाया इतो। 
एक साइकिल घलानेवाला प्रम्याससे सन्तुच्न क रना सौसकर झपने माप बताया है।॥ 
जब सम्तुलनकी गड़बड़ी होती हे तद चेतनाका काम होता है। बद्वगा रा 
६६ प्रतिशत भवस्थामोंम निश्यका काम भादतड़े प्रनुताार करता है, परलु हुआतहे एए 
या रास्ता भूल जाने पर उसके उच्चपदका उत्तरदायित्व सामने प्राता है। ९ 
शायद उसके जोवनमें एक ही बार हो। यहां उसकी भादत उसकी सहावता सही कोरी 
वह प्रपने तपा सम्रान व्यक्तितयोके जीयनक्रे समान धनुभवों तथा पिशाखोंको प४९ 
भ्ौर विशेष प्रवस्थाक़ी प्रावश्यफृताके लिए कोई तररीय तिकाले। यढ़ी वाएप ॥४ 
उत्तरदायी परी पर रियत ब्यक्ितियोंक्रों प्रधिक वेतन दिया जाता है। उतरी पैर 
कषद्मवित्‌ जीदनमें एक ही बार होती है, पर उरहे भ्रषफत महीं होता पाहिए। पैर 
मूल्य दपये प्रानेमें नहीं भांका जा सकता। ऐसे ब्यक्ति भरद्वितीय प्रवरपाधोंत हर! 
करते है घौर उन्हीं पर मद्ाग्‌ परिणाम भाधित रहते है। ऐसे स्पतित पेशकश गा | 
सही बपते, वरत्‌ नया मार्ये खोज तिकासते है। वद्‌ यह एय विन्ततऱे झाराकते |. 
प्रतः ऐमे भो प्रवम ए पाते है जब सूसप्रवृति भौर भाइवकी स्पवसपायं पर ४ 
होतीं। मृसतरवुत्तिमूसह स्यवस्था पुक प्रकारडी प्रतिक्रिया है, जो जातीय एविड्वगरि 
चुनी गई प्रौर झोवतऐ लिए सदसे प्रष्दी है। अब बहुत शोरकी प्रावार पुता[ डी 
तो हमार मुर्‌ खुद जाता है भौर हमारे हवाप दपारे छात पर बने जाते हैं। ४ शा 
हम डिता सोषे ही धपले काले परेंड्री रहा कर सेते हैं। तेड प्रद्यशकों देप४हए है! 
प्रपने ध्राप ही प्रांच बन्द कर लेते है। बदुत-सी धरवस्याप्रोवें इग प्रद्यररी मूदर[ह 
मूलझ अइ्यदर्पा दी ढ़ रइती है। एस्प प्रदष्वाप्रोद्धि बुतरावूति जौववमें होती (ही 
उपही धाइक पडता धच्छा है। एृद्च ब्यतित डिा योचे प्रवती कमीज बटत बस 877 
है। पद वद्यर ड़ डढावोंबे चंववानें रिला केसोमूल हुए ही प्रविडिया होती है। में 
अरिटिबॉलियों डो दटिकियां विदा रहे द्वारा होती है। इसे प्रक्ा रही प्रतिकिर डी िरि 
($एप:चातव्टा) बदते हैं, प्रौर तिर्भ व ब३ ६ शो एच दी हुई पररितिमितिका बाइताई। | 
ब्रवच्छ हंता है। एवमें अमस्याद्ा हल इरते ढे 4ए मत दाम हे प्रतुतत इ/प | | 
बारे है। दह बह शाप हैं गो हु छ धास्य! मर) के हारा उत्तेजित डिया जागा ई धौर हिल 
हुन ब्यवस्व'हो धा पर पड़ का हठी हैं। इस छझुफ वह पुन *देदाबा (43//787577 


। 
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जिप्तड़ी स्रिद्धिका पता इसके झोचित्यसे लगता है। विन्तनमें हम इच्द्रियोके द्वारा प्राप्त 
भप्राप्त तक पहुंचते हैं। दृष्टिमे प्रस्तदृष्टिको भोर ज्ञातसे भज्ञातकी स्‍्रोर जाते हे। 
सस्ते प्रम्धकारमें कूदना होता हूँ। भतः यह उत्पादक है। हम दो प्रकारके मूतकालके 
नुभवोंकों नई परिस्थितियोके काममें ला सकते हे, वास्तविकतासे जंसे व्यावहारिक 
र्णय्मे भौर संक्षेपर्मे जैसे प्रत्ययमूलक निर्णयर्म १ 
व्यावहारिक निर्णय... नई परिस्थिति को झुछ दातें समान पूर्वपरिस्थितिका स्मरण 
दलाती हैं। इससे मस्तिष्कर्म पुराती प्रतिक्रिया भ्राती भौर उसीके स्‍्राधार पर नई होती 
॥ मात लो कोई बुरी तरह जल गया। निकटरें कोई सहायता नही है, परत्तु वहां एक 
पवित ऐसा है जिसने पहले डॉवटर को जले हुए की ड्रेसिंग करते देखा है। वह्‌ 
उसी तरह पट्टी वांध देता हूं। एक पिछेत्री परिस्थिति याद पाकर भव काम कर देती है। 
[सम कुछ मानसिक किया होती हें। कोई मो दो परिस्यितियां बिल्कुल एक-्सी 
हीं होतों। भतः इन भतुभवोंका पारस्परिक सम्बन्ध इनका विश्लेषण करते भौर सम्बन्ध 
दैखनेकी योग्यता पर प्राश्वित है। ऐसा द्वोने पर बत मात परिस्थिति पर प्रभाव डालने वाली 
दातोंका संयोग होता है। इसमें तुलता भ्रौर विचारोंका पृथवकरण भी होता है; दो या 
प्रधिक तत्वोक्ी तुलवा भोर एकीकरण होता है। व्यावहारिक निर्भयके प्पने लाभ भी 
हैँ) पादत पौर मूलप्रवृत्तिमूंलक व्यवस्थाभोंमं ह्वास बहुत होता हँं। इसमें जातोय या 
व्यवितिगत प्रसंस्य भनुभवोंकी भावश्यकृता होती है। व्यावहारिक निर्णयमें एक ही 
प्रनुभव ठीक प्रतिक्रिया करा देता है। इसको सोमा बद्धता यही है कि जोवनमें कदावितू 
ही ऐसी दो समान घटनाएं मिलतों है जो सब तरह से ए5-सी हों प्रौर ऐसा प्रमुभद 
ज्योंका त्पों स्मरण करना होता है। पशु मौर बालक्ोंमें यही निर्णय होता हूँ । 
पत्यपमूलक निर्भय. डॉक्टरका नौकर ड्रेस कर लेता है, इसका उदाहरण लो। दो 
समान परिए्थिति होने के कारण नीम हकीम कोई सलती नहीं करता । परन्तु यदि समानता 
केवल दिल्लावटी ही होती भौर वाघ्तवरमें पन्तर होता तो भारी ग्रलती हो जाती । डॉक्टर 
उप्ते पच्छी तरह देखता भौर समझता, इसलिए नही कि उसे भ्रधिक झनुभव है, प्रतः 
परिस्पितिके प्रनुकूल चुनाव कर सेता। परन्तु बहुतसे उदाहरण इस प्रकार मिले हुए 
झोर पररुपर सम्बन्धित हे कि डॉक्टर ठीक सिद्धान्त निकाल लेगा। इस नियमको दनाने 
मे उसका व्यस्तिगत धतुभव नहीं वरन्‌ सम्पूर्ण जादिका घनुभव काम करता है। 
प्रतः भनुभवके कृतका्य॑ होनेके लिए संक्षेपर्में उसका मस्तिष्क तक पहुंचना भावश्यक 
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हैं। बहुतसे प्रनुमवोके लिए विस्तारकों झावश्यकता हूँ, जितमे से कुध गेरर शै 
कदाचित्‌ भावश्यक बात बहुत जंजालमें पड़ी हो। समानता घायद ऊपर नहीं वए गर्ण 
में हो। इसे घिद्धान्त या सार कहते हैं। प्रत्यय बनानेते संक्षेप होता है। 


१० 


प्र्यय 


ठोपत प्रनुभदोके संक्षेप विशेष तथा घावश्यक बातों का चुनाव तथा निरर्थकका त्याग भी 
सम्मिलित हूं। यह संयोग प्रौर विश्लेषणकी विधिये होता है। विइलेपण प्रनुभवको विमाजित 
फर देता है । तुलना प्रौर विरोषसे उचित भागोंको चुनता प्रौर श्षेषको ध्याय देता है। इस 
ब्रणालोसे उस 'सम्वन्ध'कापता चलता है,जिस पर संयोग विचारका वह रूप वनाता है जिसमें 
वह मस्तिष्क तक ले जाया जाता है। यह रूप-पृषपकरण भौर सामान्यतः वह सार या 
प्राकार प्रदर्शित करते है जिसे प्रत्यय कहते है। प्रत्यय-निर्माणकी प्रकृति कुछ सममर्मे 
झा सकती है, यदि हम प्रत्यपके दो वर्गोंक। प्रध्ययत करें-( १) एकत्रित (०0[80098), 
इसके उदाहरण जातिवाचक संज्ञामोंधें मिलेंगे। कुछ पदार्थोर्मे ऐसो धाघारण बातें होतो 
है कि वह एक समूहमें एकत्रित किए जा सकते हूँ। इस साधारण गुणको सम्दस्पकों दृष्टि 
'से देखते भौर कुछ नाम दे देते है। हप समूहमें से कुछ पृषऋ्‌ करके उसको नाम दे देते हूँ, 
जैसे मनुष्य, जिसका पृथवकरण हम चीनी, जापानी, पंप्रेड, मारतीय सबमें से करते हैं। 
पदार्थोंकी संख्या जितनी ही भधिक होगी साधारण गुण उठने हो कम होंगे प्रोर सम्बन्ध 
प्रधिक प्रव्यावहारिक होगा। (२) ज्यक्तिगत प्रनुमव, उपर्युवतसे पता चला कि प्रत्यय 
बह है जो वहुतसे पदार्थों से निकलता है, प्रतुमवोंगें से नहीं। परन्तु यह झतिवायं नहीं 
-है। हमारा पदार्थ-सम्बन्धी शान हमारे उस सम्बर्धो प्रनुमदोंकी संख्याके घनुसार बदलता 
है। जैसे हमारा मित्र-सम्बन्धी अत्यय उसके साथ पनुभव होनेसे बनठा हे। हम उसे 
दपतरमें, खेलमें, घरम, शलदरम, सब जगह मिलते हे। विस्तार छूटकर स्थायो बातें ही 
"रह जाती हे। 
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प्रवहय विस्तार देसें गे कि कुलतेक प्रत्यय क॑ से बनठा दै। बालक पहले उसे हुई 

देखता है, फिर बह कु ते-शम्वस्पी धनुमवोंके बढ़नेके कारण विस्तार पर ध्यात देश $ 
उच्का शान बढ़ता हैं। पहले वह चायद बहुत बड़े सफ़ेद कुत्तेड़ो देखता हैं। वह रह 
है, यह दौड़वा है, मौंकता है, चार पैर है, साल सफ़ेद हैं। किर वह उसी प्राकारेज 
कुत्तेकों देखता है। काले रंगके प्रतिरिक्त सद बातें वही ही है। इसके वाद क््‌ 
साधारण वात जैसे दोड़ना, मौंकना, चार पैर होना, बड़ा द्ोता भादि जात क्षेत्र हैं। 
वह छोटा कुत्ता देखता है प्रौर नया विचार मिलता है। घव फिर समाव बातें गिह् 
गईं भौर प्राक/ रकी घसमानता छूट गई। 

यह विचार प्रत्यक्ष नही हैँ, क्योंकि यह किसी बाहरी प्रदार्षकों नहीं बठाता। 
कोई पुतृदज्जो वित प्रतिमा नहीं है, क्यों कि इसका कोई प्रत्यक्ष नहीं। यह निर्मित प्रिया 
कल्पनाको वस्तु भी नहीं हूँ, क्योंकि प्रतिमाएं विभिन्न प्रत्यक्षोंसे बनती दे। यह उते तो 
का प्रत्यक्ष है जिनमें बहुत-सी समानवाएं हैं। वालकने कुत्तोकि तीन प्रत्यक्ष (28000 
एक बना लिया। प्रत्यक्ष वह विचार-शकित है जो व्यकितियोंकों जातिमें, विशेषज्ञ 
सामान्यतामें भौर भ्रनेकको एकर्मे करती है। प्रत्यय निवारक (&०॥अंश्छेडी 
मिलानेवाला ((70]0# ४७) प्रधिक होता है। जैसे बिल्‍्ली-वंशका प्रत्यय विल्ली, शेए गे 
चीते भादिके हमारे प्रत्यक्षोंमें सबसे बड़ी चीज़ दै। प्रत्ययके बननेमें कुछ वावीं पर भी 
देना चाहिए। प्रत्यपका भाधार संवेदन है। संवेदन प्रत्यक्ष वनाता, जिससे प्रतिमा देय 
होती भौर प्रतिमासे प्रत्यय। प्त्ययके लिए प्रत्यक्ष मावश्यक है। प्रत्यय-विधिरे ्िः 
वस्तुप्ोंका ज्ञान प्रावश्यक हैं। श्ञान पहले व्यक्तियत भौर ठोत हैँ फिर सामान्य ड्ोः 
विशेष। प्रत्यय हमारे बढ़ते हुए ज्ञानसे बनते हैं) 

प्रत्यय बनानेमें कई भ्रवस्थाएं है। पहली निरीक्षण । दो या उससे प्रधिक मिट 
हुई वस्तुएं सामने भातीं झौर विरोश्षण होता है। दूसरो प्रदस्था तुलनाही है। ए 
घुलना की जातो हैं । तीसरी झवस्था पृयक्करण की है, जिसमें समानताएं छाँदकर प्र्धा 
बनानेके लिए एकत्रित की जाती हैं। प्रन्तमें प्रत्यय मस्तिष्क में स्पष्ट हो जाता हा 
समाततावाले व्यक्त भी इसीके साथ पा जाते हैं भौर होते-होते हम ऐसी जातिकों पर 
है जिसके सदस्योर्मे कुछ साधारण गृण हों। पतः प्रत्ययमें सदा दो विश्येपवाएं होठी हैं” 
पहली इसके निर्माणसे सम्बन्ध रखनेवाजी भौर द्वूसरी इसके प्रयोगसे॥ इस दृष्टिते ई 
अत्ययकी परिभाषा कर सहते हे, "जय एक तत्व जो धनेक घनुमवोर्में साधारण है, हे 
दिखता हो नहीं वरन्‌ (१) बिना प्रत्यक्ष हुए ही विचारमें भ्रावा है भोर (२) विचाएम ४ 
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वोसि मिल सकता है, ठर यह सामास्य प्रत्यय होता है। सामास्य प्रत्यय होनेके लिए 
'यभीव रघके प्रतिरिक ठत्व-ेठनाके लिए भी कुछ हो, घौ र एक विभिभ्न स्पितिक लिए 
गू हो।' यह प्रत्ययों या मह्तिष्ड-स्पिष्ठ नमूनोंसि ही होता हैं दि हम तए धनुमवोको 
प्रक सके। यह प्रत्पयकी प्रायोगिक दांत है। 
मानधिे जोवतमे प्रत्यय-निर्माण सर्वाषिर प्रादश्य% है। सद दिचार प्रतयपों पर 

गथ्चित द्ोते भौर उसमें समाप्ठ होते हे। ब्यकतितत बातोंके निरीक्षणतें हम प्रत्यय 
ताते, प्रर्पपोंको मिलाकर निर्णय करते घोर निर्णयतरे तक-बूद्धि भौर सामास्य नियमों 
गे धाठे है, जिससे विजन धरीर बनता है। जो सामान्‍य नियम हम निकापतते हे उसकी 
ठाद्धि प्रषष्पकी सप्पूर्णठा भौर छञदाई पर प्राथित होठो है। यह दह एंट है जिस पर 
मारे मानछिक जो वनझा डिला बना है। प्रत्ययक्ता उतकप करनेसे उत्च विधार सम्भव 
शी जाठा है। उच्च विचार जाठियोंसे सम्बन्ध रखता है न कि इकाहपोस्ते। जो प्रत्पय 
ब्रातियोंस्ि सम्बन्ध रक्षता है वह तकको प्रथम प्रवस्था हूँ। धठ: यह स्वामाविक है कि 
पत्ययड्ठा उत्व्ष मानह्िक जियापोंडी संस्या भौर प्रदसता दोनोंशों बढ़ाता है, क्योकि 
बहुत-सी मानध्िक प्रान्तरिक दावितयां प्रत्ययर्में सम्मिलित होती दूे। प्रत्पपका उलर्प 
मानसिक धवितका मितम्यय कराता है, क्यों कि यह कई व।तोंकी एक साथ सो चतेकी शवित 
है। यदि हममें पह धवित न द्ोठी तो दम भपने मस्तिष्ककों सदा प्रसबय बातोंगे लदा 
हुमा पाते। प्रध्यापकको प्रत्यय-निर्माणर्मे भधिक रुचि 4यों रसनी घाहिएं, इसके भनेक 
कारण है। ह॒समें परिश्रम किए दिता वातकोंके मस्तिष्कमें प्रस्पप्ट प्रत्पय बने रहते हैं। 
जेंसे बालक हरएकको 'दादा' कह दे, या निरीक्षणक्री कमीके कारण बहुतरे छेलको भी 
मछली कह देते हैं, या श्रपूर्ण पृषवकरण, जैसे बालक जब पंगूठीके लिए योला दाब्द प्रयोग 
करते हूँ, या भाषाका ढीला प्रयोग करते है। इरासे स्मृति प्रत्ययकी विशेषताप्रोंक्ों भूल 
जाती है। इस दोपोंको दुरकरना भौर घच्छे प्रत्यप बनाता, जिसका भाधार ठोस उदाहरण 
पौर विस्तृत घनुमव हो तया वह निश्चित धौर इतने स्पष्ट हों कि प्रन्यते मिल न जाय॑, 
यहू सब प्रध्यापकका कार्य हूँ। 

अध्यापकका कार्य भधिकतर प्रत्ययको भरना है। पहले यह देखें कि वालकके 
मस्तिष्कमें सन्‍्तरेका प्रत्यय फैसे बनता है। वह पहले सम्तरा देखता है जिससे उसके 
मह्तिप्कमें सन्‍्तरेके लिए भस्पष्ट प्रत्यय बनता है) यह उसका तत्सम्वन्धी प्रथम विचार 
है। यदि इसको पुरंझ्॑जीवित किया जाएं, या यहसन्दरेकी घ्रगुपस्थितिर्मे भो मस्तिष्क 
में बना रहे तो हमें सन्तरेका प्रत्यय ँ। यदि बाखकका सम्तरेसे फ़िर कोई सम्पर्क न 
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ही वो प्रत्यय लगभग रिक्त रहेगा। प्रायः हपारा वयस्क प्रत्यय भी इतते एविए 
नहीं होता। जब बालकका इससे भधिक सम्पर्क होता है तो प्ररध्य ध्रविक पुए है 
जाता है। सन्तरा छुप्ता जाता हैँ, उठाया जाता है, इसमें दोम होता है। इमडा एए' 
गोल है। प्रांसक्रे निकट छानेसे पता चलता है कि इसका दिला बिता ही 
इसका स्वाद लिया भौर सूंधा जाता है। इस जदिप्त प्र्यपक्रो सत्तरा कहे हैं। ४ 
यह काफ़ी स्पष्ट हूँ कि विभिन्न व्यवितयोंकों इसके सामसे विभिन्न प्रपेलूर्णवा हर 
किसो माममें पाए गुणोंक्रो भवुमान (00॥7040॥) कहते हैं। 

प्रत्यय-निर्माणके लिए हमें विशेषते सामान्यक्री प्रोर जाना चाहिएं। गई एच 
शिक्षाके मृत पर है। यह कहता है कि सीखनेके लिए कोई राजसी मारे गहीं रा [ 
सिवाप संक्षेपकी बहुत-सी प्रवस्थाप्रोंम से होकर] यद पावश्यक महीं है कि पेशे मे 
पदापोंसे हो, यह विशेष धनुभदसे भी हो सकता है। इसका विस्तारसे समूह तर हो 
भी घावशपक महीं। मस्तिष्क विस्तारसे समूहकी भोर गहीं बलता है, वरत्‌ ९५ एए४ 
पौर एक ही प्रकारके रामूहंगे विश्लेषण प्ौर संगोगके द्वारा एक विशेष विशाएँ 
घोर। प्रौर किर यह भी भावश्यक सहीं कि हम सदा विशेष बातोंति ही एमारय 
डी घोर जाये। प्रापः हम कम शामास्य तियमोंदे प्रधिक सामारय वियमोंकी पर 
है। पौर इस बाते कि गम पानीमे धरीशा दूढ जाता है हम 'उष्णकाते बरी लिए 
को जाते लेंठे हैं। केप्लर से नक्षवन्यविके नियमोका धस्वेवण करके धरने विते/र 
विशेष दावौंडों सामास्य नियमेंडि घस्तर्गत कर दिया। स्पूटन इन लिएमोंड़ों ध।ते मत 
स्यारष्र घाद्यंगशविटके विदमके धस्तगेंव ले प्राया। पत्र: विजञनडी धाएँ करी 
विद्येष हच्दोंडों लामात्य वियमोंके घलगेँत सातेमें, धौर साधाराहों प्रधिष्र हरा 
तिययोड़ि पल्तर्गत सानेमें है। यह वष्याप्तिमूमढ्र (000200८) विधिये प्रष्यत 
की झावशयहता पर ओर देता है। 

हजने ढशा ई हि पेवे-जैवे हम बड़े होते जाते है हम धविक भावपर्त हो गे 
डहः छिश्ााड़ा प्रद्यार धषस्वानुदुल दीता चादिए। बासवतहे प्रषम घात-धा5 री 
बन कद बस्टरधोफे सौडिक गधों दि शव रचता है। रचताड़ी मत 
डारीरिक द्रत्मरोहा दृढ़ हेर इक्ट्टा कर लेता है। पदापेवीिन्ा धौर हलीईट 
हंस से रहो चतुरतादे बढ़ा हें डे है। दिद्योरावस्थ/ड़े बड़ तष्ट मत आवेदक ४” 
डह्भ नहीं दा सहटा, धिये तस्बन्थों दो गहूँँ सनम्द धहता। धमावरा सौर सिर 
ठबा बाइरिमफ सम्दस्दोंडो सदी दममता। इस शजर हड़ शदिपूर्ण हा शोर पि 
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बदाचित्‌ ग्रहण कर सके। बिलकुल भावपूर्ण सम्दन्धों, दाशंनिक और नैतिक विधारोके 
लिए मत बहुत देरसे सजग होता है। हमें एम लोहे पर ह। चोट करनी चाहिए। प्रत्येक 
भवस्थामें उचित भ्रष्यपत होना चाहिएं। भरत: उसके बिना मस्तिष्क रिक्त रहेगा झौर 
यदि कोई भ्रध्ययन समयसे पहले भा गया तो भ्रसफल हो सकता है। 

प्रत्ययको उन्नतिके लिए स्कूलके पाठ काममें लाए जा सकते हे। पदार्थ-पाठ लाभप्रद 
द्वोते है। साप्निध्य (]ए5८370थंध०ा) के उपायको काममें लाना चाहिए, ताकि 
बालक तुलना कर सके झौर जाति तथा सम्बन्ध निकाल सके। प्रत्यक्ष झिक्षण पदाप॑- 
वाठका प्रथम उद्देश्य है, परन्तु यदि बह केबल प्रत्यक्षीकरण पर ही समाप्त हो जाते 
हैं हव तो परिश्रण बेकार गया। इससे प्रत्पय उत्तन्न होने चाहिएं। प्रारध्मिक विज्ञान 
जंसे बनरपतिशास्त्र वर्गीकरणको शक्ति बढ़ानेके लिए बहुत भच्छा है। वालकसे स्वयं / 
वर्गीकरण कराता चाहिए। यदि प्रध्यापक उसके लिए कर देता दूँ ती यह उसी प्रकार 
है जैसे दूसरेके लिए खाना पा देना। प्रत्यय बवानेके लिए तिवन्ध भच्छी चीज़ है। 
यहुवाकय निर्माणकी सहाय यत[से होता हे, जब कि बालक धज्दोंरा वास्तविरु प॒र्य जातनेका 
पूर्ण प्रयात्त करता हू। 


झब्द-प्रयोग 


हम कह चुके हे कि प्रत्यय-निर्माण भतुभवोंके जमावस्ते होता हैं। उसमें से ठोस 
,. कह्पनाको स्थाय देते धौर शब्दको विचारक प्रतिनिधि सधिक्से भणिक दनते जाते हे! 
। खोजसे पता चलता हैं कि सोग जैसे-जैसे बड़े होते जाते हैं, वह ठोस कल्पना छोड़ते जाते 
। पौर भावपूर्ण ध्ब्दोंका प्रयोग बढ़ाते जाते है। भावुक ब्यवितयोके साथ यह भौर भी 
। प्रध्िक होता है। जंछा कि गॉल्टन (09॥07)) ते लोजकर निकाला हैं --वह विचार 
में ठोस कल्पनाका प्रयोग कम भौर धाब्दिक सामग्रीका भ्रधिक करते हैं। इससे यह पता 
घसता हू कि धब्द-शिक्षाकी गाड़ीका चलाना बढ़ता जाता हैं। इस कारण भौर भी 
घावश्यक हैं कि सोले हुए शब्दोंके ठोक प्रयथें ज्ञात हों। प्रायः ऐसा नहीं होता घोर 
बालक शब्द ही जानते है उनका भय्य नही प्रायः देखा बया है कि बालक परिभाषा 
रट लेते है भौर उत्तका तात्पयें नही सममते। यदि तात्पयं समम जाय॑ तो उस बात 
को कैसे भी पूछा जाय उसका उत्तर दे सकते हैं। जैते संद्ाकी परिमापा है, सज्ञा किसी 
वस्तु स्थाज,या ब्यक्तिके नामको कहते है। यदि उनको बठाया जाता है कि 'दुढ़ापा', 'दुराई' 
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ये भी संज्ञाएं है तो वह नहीं सम्रक पाते, क्‍योंकि यह किसीका नाम नहीं है। भठ:? 
नही द्वोना चाहिए कि हमारो शिक्षा दब्द-शिक्षा तक ही सीमित हो! 

अत्यय-सिक्षगरमें प्रध्वापकका यह कत्तंव्य हैं कि वह देखे कि अनुमवर्ा गंगा 
वास्तव होता है, केवल मान ही नहीं लिया जाता। ऐसा करनेमे उस्े देखना चाह 
कि प्रत्यय विश्वेष वदायोस्ति इतना सामान्य नहीं हुए हे जितना विशेष पनुसवोंठे 
बालकको ठोस प्रकारके पनुभव भी होने चाहिएं, भौर तुलना, विश्लेषण तवा पृषफ्रए 
की शोर उसे ले जाना चाहिए। यह प्रत्यव बनानेके लिए झावरयर हूँ! जे धग्मा 
प्रणाली' में, भूगोलमें, एक प्रकारको सममनेके लिए केवल एक सदौका पअ्रध्ययत मिई 
जाता है। वालक इसका चित्र तया प्तिरूष बनाकर इसको देखेंगे। इत पवुभरोंते ग 
एक सामान्य विचार बना लेंगे, जो मूगोल छिखानेके प्राचीन तरीकोंसे बने विश 
किसी प्रकार कम ते होगा। इसमें सैकड़ों तदियोशी पद्धतियोंतते तुलना हो छठी | 
भूगोलमें रटनेकी विधिकों छराब कहा गया है। गणित भो निराडार प्रत्यय बाशा 
सामग्रियों बनाने चाहिएं, नहीं तो डिप्ती संख्याका उतके लिए कोई पर्ष गे 
होगा। इसोलिए हम कहते हे कि शानके मिराकार रूपकी प्राप्ति तभी हो परी 
जब कि वह झाकार झूपमे तिकाली जाय धौर ऐसा किए जानेकी वेदता हो सके। 
फिर पता चलता हूँ कि शब्दोंके पहले हमें वस्तुप्रोंको काम्म लानेकी भावशा है 
हिपमों भोर सृत्रोंके पहले उदाडरण पोर विल्ठार भाने छाहिएँ। बहुतोंका विद्ार | 
कि भूगोलका प्रारम्भ ही नहीं बरन्‌ समाप्ति भी स्कूसके क्षेत्र घोर निकटकी पारी 7 
हो हो जाना चाहिए। हमें साकारते तिराकारकी पोर जाना चाहिए। प्रध्यापक मादा 
विचारोंकों घालकके सामते रख सकता है, पठन्तु उसे सावसान रहना चाहिए हि गा 
इसका वही भर्थ समझे जो भ्रध्यापक स्वयं समझता है। तहीं तो भवांधित परिएा 
होंगे। उदाहरण काफ़ी भौर विभिन्न देने चाहिएं। 

दाष्द-प्रयोग शिक्षाक्री एक वड़ी समस्‍या हैं। प्रायः यह चार कारणोंते होगा 
जैसे स्कूलका एकाम्त, विषयका सांकरेतिक स्वभाव, शिष्यकी घकर्मण्यता भौर प्रध्या' 
परिमितवा ([प्राध075)। मनृष्यके निवास-स्थाव भौर वास्तविक जीवतसे रह 
टूर कर दिए जावे हैं। बाजारकों प्रावाड कानमें नहीं झाठी, प्रौर घड़कवा दौवी 
प्रांखोकि सामते नहीं होता। इसके बिता उदित शिक्षा नहीं हो सरती। परलु एरीे 
दोषोंकी दूर करना चाहिए। भ्रमण करने, बाह्य प्रमुमदीकी याद दिलाने प्रो शीरी 
(०७००८ ॥७) , भाइठि, नमूने तपा वसदुप्रेके चित्र दिलानेते यह हो सर ठा हैं। गिर 
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सामग्रीका द्वांकेतिक स्वभाव पाठ्य पुस्तकक़े द्वारा, जो कि शिक्षाकरा केन्द्र होती है, प्रभाव 
डालदा है। भाषा बहुत ही सांकेतिक होती हैं मौर जुंसा कि अरर कहा गया है, यदि 
क्षव्दार्थ ठोकसे नहीं सम गए है ती शालकोके मनमें ग़लत घारणाएं बन ज।तो हे। 
यदि बासकोंको सार्थक शब्द सोखने हे तो उन्हें शब्दयत दास्तविकदाका ज्ञान होना 
चाहिए। भ्रपनोी भ्रकर्मंण्यताके कारण बालक भध्यापककी भाषा पर भाथित रहता हूँ। 
नए क्ियाशील कार्यक्रम यह दोप नही हैं। शब्द प्रयोगके ऊपर विजय पानेके लिए 
प्रध्यापककी योग्यता भोर घारणा विशेषता रखते हे। भ्रष्यापक वे रागीका जीवन व्यतीत 
ब करके मनुष्य भोर वस्तुमोंके सम्परकमें भाए। भरने उद्यमके मतिरिवत मो उसकी कुछ 
इवि होनी चाहिए। उसे सदा बालकोंके मनमें शाब्दिक मिथ्याबोध न होने देतेके लिए 
ए्चेत रहना घाहिए। प्रस्‍्नोंके द्वारा विषयको उनके सामने रखकर पोर पदार्थ दिखाकर 
हथा सममांकर उनकी ग्र्नत घारणाप्रोंको शुद्ध करे। 


११ 


-.. निर्णय 


तिर्णयको कार्यशील बुद्धि कहा गया हूँ। हमारेपास कितना भी ह्वान हो वह दूवी 
है, यदि यह जीवनकी परिस्थितियोंका ठीकप्ते सामता करनेमें सहायता नहीं करता। ' 
हम इस प्रकार नैत्यिक परिस्थितियोंका सामता करके पपनी प्रतिक्रियाप्रोंको उसोई 
से ठीक बना लेते है तब उसे निर्णयका कार्य कहते हें। “यदि किसो स्कृते बन्दे। 
मानप्तिक धारणासे निकलते है जो किसी भी कार्य-क्षेत्रमें, जिसमें बालक रखे गए हैं। # 
निर्णयको बढ़ानेवाला हूँ घो उन स्कूलोंने प्रघिक कार्य कर लिया है, उनकी धोशा 
बालब्ोंमें ढेर-ता ज्ञान भर देते ध्यवा विश्येष विययोंगे उच्च दक्षता दे देते हैं। “-- 

जब कभी किसी कार्य॑में हां या ना करना होता है, तभी हमें निर्णय करता होता। 
निर्णयकी तीन विशेषताएं हैं--(१) एक द्वौ परिस्यितिमें विपरीत भ्धिकार सा 
विवाद हो, (२) इत अधिकता रोंको समझते भौर विल्दृत ऋरतेकी अरणाली भौए जे 
समर्थन करने वाली वातें हों, (३) पन्तिम निर्णय, जो उत् विषयकों समाप्त कर द्दे हर 
भविष्यकी समान बातोंका निर्णय करनेके लिए नियम बना दे। (१ भविश्वय हैं 
बहुत प्रावश्यक है, प्रम्यया एकदससे प्रत्यक्षीकरण हो जायगा। यदि विलकुल्त पर्यश्म' 
मय द्वोगा तो रहस्य होनेके कारण कोई निर्णय न हो सकेगा। परन्तु मदि गह दत्त 
विरोधी प्र्ध वतायया तब जजके सामने जैसी बात होगी। हमें दूर पर एक रखा 
दिखाई देता है। वह बया है? बेड? धूल? झादमी ? इनमें से एक ठोक हो पका? 
परन्तु किर भी सबके प्षमे कुछ न कुछ समझा घराता ही है। अ्ध्यक्षीकरणकों देते इसे 


एऐसो परित्विविम विगेय द्वोवा है। (२) दद मुकदमा द्वोवा। हैं, जिधमें दोलों पोए 
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वाहियोंका सन्तुलन होता है। प्रश्न ये हँ--(क) सार्थक बाते वयानवया हैं? इसका 
रथ बुनता भौर त्थायना हुप्रा/ इसको ठीकुसे करनेके लिए कुशलता, युक्तित, चतुरता, 
्वृष्टि भौर दूरदृष्टिकी प्रावर्यकता है। यही एक विशेषज्ञ, ज्ञाता भौर जजकी पहचान 
। भ्रम्यासस्ते यह ठोरू हो जात! हूँ। मिल एक किस्सा बठाता हूँ कि एक स्कॉट कारीगर 
एक ऐसे रंपरेज को नोकर रखा, जो रंग बनातैमें प्रसिद्ध घा। वह चाहता था कि वह 
प्ती कला प्रन्य कार्य कर्ताप्रोंकी सिखा दे॥ बह यह ने कर सका, वयोंकि बह तौल-ततौल 
हर रंग नहीं मिल्लाता था वरनू हाथमें भर-मरकर मिलाता था। इसे प्स्तर्ज्ञात 
[[7/प्रं/५८7९५55) कह सकते हे। परन्तु साधारण चुनाव झौर त्यागसे मार्गका पता 
बल जाता है भौर वह सावधानी, लचोलेपन, उत्सुकता झौर निर्णयक्रों रोक रखनेकी 
गरोग्यता पर प्राश्चित रहता हैं। (ख़) ठोक प्रध॑ चुनकर उसे वड़ा देने भौर परिस्यितिकों 
पमभनेके बाममें लाया जाता हैं। (ग) प्रत्येक तिगेय एक विश्चयर्मं समाप्त होता है. 
प्रौर यदि यह निश्चय सत्य घिद्ध हो जाय तो प्रायः मविष्यकी परिस्थितियों पर भी इसी 
रकार निर्णय करनेको भ्रवृत्ति हो जाती है। 
जब कोई निर्णय शबरोंमें व्यक्त किया जाता हूँ तो उसे कत्तंब्य-निदंश (700- 
४00०॥) कहते हू। प्रत्येक प्रकारका ज्ञान भौर विश्वास निर्णय भ्रयव मतसिक निश्चय 
के रूपमें रहता है। हम निर्णयको कत्तेंइय-निई शके रूपपें ही पाते हे। प्रतः यह भावश्यक 
है कि हम याद रखें कि निर्णय मानसिक कार्य है, दे कि शब्द प्रथवा कर्तंव्य-निर्देश, जिस 
से वद्द प्रावृत्त दैं। प्रायः निर्भयक्रे शब्द वास्तविक भ्र्य समझाने में प्रसफल होते हूँ। हमें 
दूसरोंसे पिला प्रत्येक निर्णय उपफना होता है। शब्दोंके पीछे जाकर भौर वास्तविक प्र्थ 
निरचय करके हम इसे ग्रहण करते भववा भपना निर्णय रोक देते है। प्रतः पहले दो 
उद्ाइरणोंपे हपने निर्भपके भौर भी कार्य किएं। माततिक क्रियाके रूपनें निर्णय सदा 
सत्य होनेका भ्रधिकार रखता हूँ। झूठ बातका निर्णय नहीं क्रिया जा सकता। निर्णय 
भूठा हो एकता है परन्तु निर्णय करनेबाला उसे उस समय 'मूछ नहीं समभता। भतः 
नियम तो असत्यता हो सकती है पर यह भसत्य कमी नहीं दो सकदा। जो निर्णय करता 
है वह इसे मूठ सोच संकता है, पर हमें इससे कया मतलब कि वहूं क्या सोचता है, परन्तु 
वास्तवमें बया हूँ। कयोहि प्रस्मेक वाक्य सत्य ही नही बताता धोर हरएक वाक्य निर्णय 
नहीं होता। जंसे एक वाशय इच्छा या भाजा प्रकट कर सकता है, झतः वह निर्णय नहीं 
है, जैसे राम यहां भाभो । प्रश्न भी निर्णय नहीं दो सकता। दुसरे विर्णय दी झूठ था सच 
हो छकता है, क्योंकि तब्य (80) का प्रथे जगत्‌में द्ोनेवाली बातनदीं वरन्‌ वह जो ज्ञात 





७० (से) पमरतौविज्ञान प्रौर दिक्ञा 


हो पौर जिग पर निर्भय हो रच्तता हो। जब हम निर्णय ग्रे है, तब हम इसे गब है 
विश्वाम करते है घोर यह निश्वय उक्हें सल नहीं है, यरत्‌ पर्वात्त कारणों पर ग्राशि 
है, जो प्रत्येश तह-बुद्धिवासे स्यक्तिसे बही विर्य करायगा! महहहता हि नि॑यद्य 
है, इग पहनेके बराणर है कि इगर्म वास्तविकता है, परन्तु वास्तविकता मलुष्यरें तिए 
तभी तक रहती है जब कि वह इसे जानता है। धतः प्रत्येक निर्णय प्रनुमदरे होता है। 
ऐसा प्रमुमद उस ज्ञानसे समझूय कर देता है जो हमारे पास घन्द प्रथवा विवर्खे 
है। 

प्रत्येक निर्भय विश्लेषण धोर संपोगरी दिया हैं। जिस घनुभवद्रे मागड़ो हम परे 
निर्भय द्वारा सममते है, वह थूर्ण प्रमुमव नहीं हैं वरन्‌ सवधानके लिए चुता हुपा प्र! 
प्रतः जब में बहता हूं, 'यद्द पानी गरम है, ठव धनुभव 6 केवल एक प्रंग पम्पुस प्राठा डा 
भ्रतः निर्णय विश्लेषण भौर घुनावकी ही एक जिया है। किर ताप्रमान झौर प्रधिक ता 
मानमें विवार-विश्लेषण होता है। 'पोड़ा तेरना” इसके दो मांग हे, ध्रगुमव एक हो 
है। पोड़ेकी भोर बहुत-सी यादें द्वोती दे भोर घोड़ेंके प्रतिरिकत घोर बहुठनसों बी 
तैरती हैं। प्रतः निर्णय एक संयोगका कार्य है, जद कि यह घोड़े भौर ऐैरवेंका विगार 
एक साथ ले भाता है। एक हो निर्णय कत्तंव्य-निर्देशके शब्दोंमें व्यक्त किया बात 
प्रौर दूसरे दो भनुभव साथ लाए जाते हैं, भतः संयोगका विचार विश्लेषणसे अगृह 
है। निर्णयके तीन भेग हें-- उद्देश्य, विधेय भौर क्रियापद॥ उद्देश्य प्रनुमवक्ा वह प्ंपई 
जिससे विचार निकलते, भौर विधेयका ध्र्य है विचारकी भागेकों मठि जो प्रनुमसो 
भ्रधिक व्यक्त कर देती है। क्रियापद संयोजक मालूम होता है। परन्तु इसे इठ प्रशर 
नहीं सोचना है, क्योंकि यह विश्लेषणकी प्रपेक्षा संयोग पर भ्रधिक ज़ोर दैता हूँ। करत्तंयः 
निर्देशमें इसका कार्य यह बताना है कि निर्णय हो चुका। क्रियापद खूंखला: नहीं वरत्‌विरेर 
का चिह्न हैं। जैसे भूखा जल्दी खाता है। मूखा उद्देश्य हैं भौर विधेय जल्दी खाता, दौर 
क्रियापद भूखेका जल्दो खाना। किसो-किसी उदाहरणमें विश्लेषण प्रमुख होता हैः प्रोर 
किप्तीमें संयोग, जैसे ३+ ५०६८०६५+-३। 

हम पपने निर्णय सदा ताजे नही बनाते है! हम समाजमें उत्पन्न होते भौर बहुत मे 
तैयार निर्णय कुल ऋमसे प्राप्त कर लेते हें। कभी यह जोवित निर्णय रहें होंगे, एस्व 
झब तो मृत हैं। कभी यह भी काफ़ी तहके पश्चात्‌ प्राप्त हुए होंगे. परन्तु प्रव हे 
सम्राजमें श्रयलित हैं। जैसे सामाजिक संगठन, ये, नीति, वैज्ञानिक पिद्धान्तोंको का 
रूपमें परिणत करना झादिके सम्बन्धर्मे हम प्रायः निर्णयोंकों वंशक्रमसे प्राप्त कर सेते हे! 
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नक्नो प्राप्त करनेमें हमारे पूर्वेजोंते काफ़ी कष्ट उठाया होगा। एक विपरीत प्रकारका 
री निर्णय होता है जो तकंके द्वारा प्राचीन घतुमवोंसे ताजा प्राप्त किया जाता है। निर्णयों 
; एन दो छोरके बीच, जो या तो भादतकी तरह स्वयं चालू रहते है या चए बनाए जाते है, 
ह निर्णय हूँ जो परिस्थिति भाते ही एक क्षणमें दनाए जाते हूँ, जहां चेतन विश्लेषण 
गौर संपोग कपले कम होता हूँ। इनको पन्तर्जञान (7009७) के निर्णय कहते हैँ भ्ौर 
परे वह है जो बहुत सोच-विचारके पश्चात्‌ प्राप्त होते हैँ, भव: विच्ायपूर्ण निर्णय कहलाते 
[+ समाजसे प्राप्त किए प्रधिकांश तिर्णय इसी प्रकारके होते है। इस क्षेत्रमं छोटे बालकों 
और जंगलियोंको छोड़कर हम सब विशेषज्ञ होते हूँ। निर्भयक्री शिक्षा भोर उन्नतिके 
म्बस्पपें दो प्राकृतिक प्रकार निकलते हैं। भ्ध्यापकको मानसिक घारणा बालइसे भिन्न 
दौती है। भ्रध्यापक प्रपना नया-पुराना संग्रह सामने लाता प्रौर कुछड़ो त्यागकर प्रस्य 
बं।त रस लेता है। बालक विचारोंको प्राप्त करता पौर ग्रहण करता दे। नएको पुरातेसे 
संयुक्त दरता है। प्रध्यापक ध्यागते प्रौर रखनेकी क्रियामें निर्णयक्ा प्रयोग करता है प्रौर 
घालक तुजना करने भौर प्रहण करने में करता हूँ। भ्रष्यापकके निर्णय भधिकांश विश्ले पण- 
पुवत होते है धोौर बालकके संयुक्त । घतः विश्लेपण-युक्त निर्णय वह है जो पहुलेसे बनें 
हुए हे भोर संयुक्त पहले प्रयोगमें लाए जाते हैं प्रौर नए घनुभवके परिणामत्वरूप हैं। 
एंयोगका निर्णय हमारे ज्ञानकों बढ़ाता है भोर विश्लेंपण-युक्त हमारे शानको स्पष्ट 
करठा है। 
निर्णेयकों प्रत्यपको दृष्टिसि समभनेके लिए दो प्रत्ययोंको जोड़नेवाला समझना 
चाहिएं। हमारे प्रत्यय हमारे धाथरणकों भच्धा बनाएं, यह निरणयके द्वारा करते है। दो 
प्रश्यपोंता! भ्रापसमें कुछ सम्पन्ध है, निर्भेप इसका एक प्रमाण है। हमारे प्रतयय सबल या 
निरंल जैसे भी हों, उसी प्रकार सापक पौर कम सा पं क हमारी उपपत्ति (07070 007) 
होंगो। जैसे 'गोपाल मर गया! यह कम धर्ष रपता है 'मनुष्य मर्त्य है! को धपेश्ा। पहला 
"एश्ाकी उपर्पत्ति' (आगहणं&/ ए7070४ं00॥) हैँ भौर दूसरा सावंजनिंक निर्णय 
(फ्रार्टा$3]0०8 ५८003), श्पोंकि पहलेपें व्यक्तिगत प्र दूसतरेमें छा जनिक बात 
को प्रोर संकेत है। प्रत्यवकों भौति उपपत्तिमें भी प्रष्या पक का बतंव्य इसको पूर्ण करता 
पोर सापंक यनावा है। दूसरे घब्दोंमें, हमारा कत्तेब्प है कि बालवकों सावेजनिक 
उपपत्तिष्रों घोर ले जायं। घठः प्रावश्यक्ष है हि हम सापक्ताके स्राधार पर भिन्न प्रशार 
के प्रनुभवोंको जानें। सदसे सरल निर्णय भकत्तुंक (7[0£750॥3]) होता है। जैसे 
"दागी बरसठा है', 'बोड लगतो है, यहां उद्देश्य एंसे धनुमवडे दे रफ़ा धतिनिधित्व करता 
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है, जिसका विश्लेषण नहीं हुआ है, भौर सारा जोर विवेय पर ही पड़ता है। दूसरे करे 
वास्तविकता बताई जाती है, उसका नाम नहीं दताया जाता) उद्देश्यक्षो बह, यह, थे 
भादि दब्दोसे समझा देते हं, जैसे 'यह मद्रास है, यह स्कूल हूँ। इसे निर्देशक (00079 
शाधा५८) निर्णय कहते है। 

पागेके उच्च प्रकारके निर्णयमें विश्लेषण भागे बढ़ गया है झौर दो वाम नियते है 
“विशेष सम्बन्धका निर्णय! जैसे यह पुस्तक उससे भारी है, भौर ऐतिहासिक एगाकी निसि 
(#857रांदव] आह ]पर080वाधया() जैसे प्रयोक् ने कविंग जोता। प्रशोग्ट 
व्यवितका नाम है जिसने बहुतसे काम किए, जितका एकीकरण उसके जीवनमें हुआ। एग 
सावेजनिक है। इस प्रकारके निर्णय व्यकितिगत पौर सार्वजनिक दोनों प्रशारकों शी 
हैं। इमके वाइ गणनाया निर्णय []एत8टगाशा ० धाप्रयधक्राणो) घवाहै। 
तब होता हैँ जब कि कोई वर्तमान प्रनुमव विछले पनेकों घनुभवोंसे मिलता हुए पे! 
अँसे मेरी पिछती पाच छुट्टिपां क्षिक्षा-सम्मेलनर्में ही विकलीं। परखु वॉमार शोर 
भूवकानके सारे प्रतुमद भी भविष्यके लिए कैसे निर्णय कर सकते हैं। जे हम कह हि 
गायें घास खाती हैं। पहले भी खातों पी गौर प्रव भी। परस्तु हम भविष्य गायीरे 
लिए यह बात निश्चयस्ते कुँसे कह सकते है। हमारा प्रनुभव कितना भी गहरा हो से 
इसड़ा ताशिक भौचित्य (!०80७| ]ए४॥०00ा) तो नहीं दो एव मे 
भोटट्रेलियाकी सोडडे दाद यह वात ग्रतत घिद्ध हुई कि सब द्वंछ इवेत होते है। परत: प्रौदिप 
केवप्त विवारमें दी है परन्तु इस्धिय-पनुमवर्मे नहीं। झतः हम केदल निरीक्षण़े दी गए 
यहनहों रुह सकते कि पर दृत्तके धरदरका वि मुज, जिस हा प्राघार व्यास है, शमहोगतिएर 
होगा, फर्योंकि इस प्रा रके भवगिनती विमुज हंगि। हम केवल ज्ञात तरिशुजों पौर घय 
के झारथ ही बह सकते है। सावंजनिक निर्णय इगोलिए सत्य है दि वह उद्ाहराए 
ग्रहठिसे घ्रावश्यह सग्दस्प स्यादित करता है। इसे व्यापड (8८॥60) विर्णप एसी! 
जद हम यहां पहुंच जाते हैं तो वास्तडिरठाडी घव्रस्पासे परे पढ़ें व जाते है,केंडि याएर 
विद रुवुत घोर मादमय दोनों धरकारका होता दे। यह मावसय हैववॉडि यह ऐवा शा 
जनिक साइस्प बताता हूँ जिसमें ऐंगे उददरभोंका झनाव हूँ, जिय में वे एस्यरप बाला 
में बदशित हों। ध्पूस तद द्वीता दे जब वे उदाहरण इसमें रम्मिशिंग हो जावे है। 

यदि इस ब्यापद़ विरयद्ध भावमय विधारका विड्राय ढरते हूँ तो हम हरिएँ 
(ज्णागलांत्या) विनय पर पहुँच जाते है। ब्यापक्र लिये यगे पढ़ा बपता हैँ हि 
तह्तविद्ताओ अवृति ही दी कोई बात इस तग्दस्वडो धावश्य ह बता देती है। होगी ढह 


निर्णय (व) ७३ 


को कल्पित निर्ण 4 ब्यदत कर देता है। जैसे पानी यदि ३२९फ़० पर रखा जाय तो जम जाता 
है। इस प्रकार शुद्ध स्पष्ट निर्णय (९आ८ह०ा०० |00820067[) में बास्‍्तविकता 
का सम्बन्ध साझ्ात्‌ होता है भौर व्यापकमें परोक्त+ फरिषित निर्णय स्घुल सम्बन्ध पायद 
हो जादा धौर किर निर्णय बिलकुल भादमय रह जादा है। यह तव होता है जब विधेय 
सदा उद्देश्यके साथ रहता हूँ तव व्यापक निर्णय सर्वोत्तम प्रकारका होता है। घत, 'तब 
समकोण प्रिमुज भरे वृत्तके प्र्दर छिघ सकते हे' का उल्टा भी उतना हो रात्य होना चाहिए। 
कहिपित निर्णय दो दातोमे उम्बन्ध ब्यदत करता है जिससे दृश्ठंवल्ो बात भी व्यवत हो 
जाती है। परन्तु यह धर्तें कहां पमाप्त होयी? जैसे पानी ३२९ फ़० पर जमता है इसके छाप यह 
दते है कि जब इतने तापमान पर रखा दाय, दूसरे नामंल एटर्मॉहफ्रेरिकल दबाव 
(एण्रपने ४ंप्र05एछश70३) 97९55६070) हो, इत्पादि-इत्यादि। इस प्रकारकी 
दा्ें प्रनगितती होंगी भौर कदाचित्‌ विश्व पर ही समाप्त हो, प्रतः जब सारे विश्वकी 
व्यास्थां हो तमी सम्पूर्ण व्याख्या हो सकती हूं। यह पत्म्मव हैं) भत; हमारे प्रयोजनके 
लिए इतना ही काफो द्वोगा कि हम विश्वको विभाजित करनेवालीकी छोटी प्रणालियो्में 
एक को ही ठोक व्याध्या क्वाठ कर छें। इस प्रणालीका परिमाण व्यक्त करता विषोगी 
(9श०००४४८) निर्णय कार्य हैं। इससे एक प्रणालीकी पूर्ण व्याख्या हो जाती है, 
जैसे लखनऊ विश्वविद्यालयमें कला, विज्ञान, कानून-शिक्षा या भायुवेदर्न शिक्षा दी जाती 
है। यदि इसमें सब विमागेंकि नाम ले लिए गए तो समस्या ब्यज्ञत हो गई। 
भशुद निर्णयके प्रतेकों कारण होते हे। शुद्ध भौर पर्याप्त विदारोंकी कमी इसका 
प्राधार है। विचारोंको, पर्यात्‌ प्रत्ययों, प्रतिमाप्रों भौर प्रत्यक्षोंकी तुलता तिर्णेय करने 


, का एक खंड हूं। पह जितने ही स्‍्रधिक भौर शुद्ध होंगे, निर्षय उतना ही प्रब्धा दोगा। 


। 


दालकोंड़ा निर्णय दोषपूर्ण होता है बयोकि उनके विचार थोड़े भौर भतत्यताधूर्ण होते है 


। प्रायः समयकी कमीके कारण विचा रोंका ठीक परीक्षण न दोनेसे गलत जिर्णय हो जाते हे ३ 


दो विचार भाए नही कि मह्तिष्क नें झटपट निर्भ व किया। यदीक!रण हूँ कि दोव रा किया 


; निर्णय भधिक प्रच्छा होठ हैं। यदि हम दुसरोके शब्दोकों ठोक्से समभे विना निर्णय करते 
; हैं तो प्रपयः वह निणंय प्रलठ होता है। मह निष्छा, दिश्वात भर प्राज्ञावालतका भ्राघार 


है। यह एक प्रअछा प्रश्न है कि बालकोंको झपनी धारणा कहां तक भालोचनात्मक रखनी 


। चाहिए, भ्रौर कहां तक उन्हें बिना प्रश्न किए हुए ही बड़ो का भराज्ञापालन कर लेना चाहिए। 


चालककों विश्वास पर शत्र मांन लेने दो भोर देखो वह कैसा ग़रीव गुलाम हो जाता है। 


५ वालक्के साथ हरएक बात पर तक करो भोर देखो वह कैसा शेर हो जाता है। प्रायः 


४४ (त) शतौदिात बार दिक्ा 


हारी भोदताएँ हुवठे देव क विरनेद करायी है। ओ दस बाद है वरियाड़ वी जोर! 
है। भतितिष्श बआदवा दाश दौड़ मार्ग हुई दिया बाग हूं। भैवे यार भार 
धंरेदीडे प्रष्पायइ ड़ विपदये निशा है हि बहू धरे ४ दौर वेन्य में परयेगड़ो मदर रा 
देगा था, कवियों वर शाम बदच देते ये इसे रवि मप्यर घित शो पे। विगेयशो हि 
हरगा हप्मब है दाद हुये हष्पों हे जात गे तस्यो हे जिर्भव्ों इढ़ा मात में। दातरों वरेगर 
ही शोदाध शात प्राशिंे धविक शिशेवगा रची है। दस्योद़ि प्राधार, धस्रप दर 
हा प्रा छ्गाहर दा यो।रता बड़ाई भी जा गहती हैं। हतेत विलतशा विस 
मौसिश्वाड़ा प्रोशाइन होता चाहिए। रफ्वंत मवह़ों हम सदातुस॒तिफी दृष्टिये देव 

कड़ाई से झगे दवा गे €। हमें वि्तकद्यो टीफ रास्ते पद छाता घोर आांबड़ी आजा 
प्रोषधकरना पादिए। धियाला बताता नहीं दरन्‌ विस्तनड्ों प्रोटमादत देता है! )६६१8 
कै लिए सहपको दूंदता इसड़ी प्रशेण्तिसे डी घष्या है। पादुयपुष्तेचड़ों सत्योंती एडवेए 
सरस संक्षेप शम्रझर याद कर सेता ठोछह नहीं व एन इस हो सर्यड़ों शोजे मार्गइयार, 
भांति छाममें साना बाहिए। बाद इतिद्ाप्त द्वो घघवा जीवन कवा, हमें प्रत्येक धु॥ 
निर्णपका प्रम्यात करना चाहिए। इतिद्वासप बात से एड पघटनाआ डारण दुंलोंग्रो | 
जा सकता है प्रोर जीवत-कपामें व्यतितके दरिप्रका निरूपण (८57703(6) करेशेर 
जासकता है। विज्ञात भौर बलाएे भी इसी प्रकार निर्णयकों शिक्षा दो जा सहती है। 





श्र्‌ 
विचार ओर विवेक 


(गशरणात्ताह भाव 7२९४४०7४९) 


जिस प्रणालीके विषयमें हम ध्रव तक कहते भाये हूँ उसे प्स्पष्टतः विचार कहा 
है। भ्रव समय भ्रा गया है कि हृप वियारको ठीकसे समझे, विशेषकर इसलिए कि हम इसे 
पिवेकसे प्रलग समझ सकें। विचार झब्दका प्रयोग हम चार प्रवसरों पर करते हैँ। 
पहले हम उत शव बाठोंके लिए इधका प्रयोग करते है जो हमारे मस्तिष्कर्मे भाती है। 
इस प्रकार दिवास्वप्न, हवाई किले बनाना भादि सभी विचारके प्रस्तमंत है। यदि यहू 
रुत्य होता तो हरेक सोच सकता, क्योंकि हमारे मह्तिष्कर्में बातीँंका सदा एक 
कम बना रहता है। दूसरे, इसका प्रपोग उन चोड़ोंके लिए होता है जो मस्तिष्कर्मे दोती 
हैँ, परत्तु इत्द्ियंक्ि सम्पर्कमें नहीं घातों। कहा जाता है कि काल्पनिक कद्दाती वास्तविक 
जोवनमें नहीं द्वोती वरन्‌ केवल भन्वेषकके द्वारा सोची हुई होती है। तोसरे, इसे 'विश्वास' 
के लिए प्रयोगमें लाते है, जिसमें इसका प्राघार नही बताया जाता। जेसे हम कहते है, 
“मनुष्य सोडा करते थे कि दुनियां चपटी है”, “मेने छोचा कि तुम मेरे घर गये थे/। पिछले 
उदाहरण भें शब्दका प्रध्ोग प्रणाल्रीका वर्णन करतेके लिए क्रिया पया हूँ जिससे 
विद्वासका पघ्राघार जान ूमकर दूंढा यया है, पौर विश्वासका समर्थत करनेके लिए इसकी 
इास्तविकता की जाँच की गई है। इस प्रणालीको चिन्तत-युकत (70800ए८) विचार 
बहते दे, भौर केवल यह ही शिक्षा-सम्बन्धी है। जैसे जब तक दुनियांकों कौलम्बस ने गोल 
नहीं ध्षोदा लोग इसे चपटी समझते रहें। पहला विचार विदवास था और पिछला विवेक- 
युक्त परिणाम॥ उसका समर्थन करनेवाले कारणोंके झाधार पर किसी भी विश्वास या 
माने हुए ज्ञानके रूपका लगातार भौर सावधानोसे किया विचार भौर इससे होने 


७६ (ख) झनोविज्ञान भौर शिक्षा 


वाला परिणाम विस्तन-युवृत विचार बनाता हूँ। यह केवल विचारोंडा क्र हट 
नहीं है। प्ौर क्रम आकस्मिक नहीं वरन्‌ एक संगठित घौर झ्ात्ित चुवाव और हों 
परिणाम फव हूँ, जिससे एक विद्येर उद्देश्यको पहुंच सके यह वेदत झिी 
बातको सोच लेना ही नहीं है वरन्‌ विचारसे विश्वास उत्तेजित होना चाहिए; यह परत 
नहीं हैँ कि हम विद्वास करें वतन हमें सत्यमें पूरो प्रतीति हो जानी चाहिए एफ 
विश्वासका सत्य स्वयस्तिद्ध हो। 

यदि हम चिन्तनयुवत विचारकी कुछ विशेषताओं पर भी घ्यान दे लें तो मविक वाई 
मे प्रा जायगा। सब प्रकारके विचारोंमें एक साधारण तत्त्व होता है। विरीकि 
बस्तु ऐसी वस्तुओ्रोंको संकेत करती है जिनका निरीक्षण नहीं हो रहा है, भोर पहती द् 
दुसरीके विश्वासका भाषार हो जाती है। जैसे एक जाते हुए व्यक्तिकों कुंव दी 
लगती हैं, ऊपर दृष्टि जाने पर बादल दिखाई पड़ते हें, भौर बढ सोवता है फिपातो रस्में 
वाला है। दृष्टिसे वह पन्तदूष्टि पर पहुंच जाता हैं। जो चीज़ें इद्धियोंके परम षही 
हैं, उनके द्वारा प्रन्य बातें समभरमें भाती हैँ भौर उनका विश्वास किया आठ है 
जो इख्द्ियोंके सम्परमें नहीं भातीं । विधारके साथमें धंरा, सस्देह, प्रतिश्वय परारि प्र 
से सम्मिलित है। सरप्त प्रौर प्रवगत परिस्थितियोंकों मूलप्रवृत्ति, घादत भौर हम 
भाषार प प्रतिक्रिया मिलती है। नई परिस्यितियोंम मी प्रावरयश नहीं है कियतिकिए 
विषारके प्राधार पर हो। मूलप्रवृत्ति, भनुकरण, प्रयत्न प्रौर मूल तयातुल्यवा(287/080 
दारा एकोकरण (80]ए5ंपालय) द्वो ,सकता है। केवय कियो हप्स्‍्याड़े पाते १९ 
दी विचार उठता हूँ। यह भावश्यक्र नहीं कि विचार सदा सफल ही हो। बहुतरे ब्यतिगो 
ने कुछ उमश्याप्रों पर जीवन मर परिश्रम डिया भ्रौर कुछ ग़लत सूघवामों या (008 
प्रदात्ते भगाव भादिके कारण ग़लत रहे। बढुत-्सी बातोंका हमारा शांत घर 
है, यद्यदि भमी तत्यम्वन्धी खोज हो रद्दी है। इन सब वातोंमें वोग्रतासे विचार हो पी है 
परस्तु या तो ग्रतत परिणाम निकलते दे या निकलते ही गठीं हैँ। वियार एक अगली है। 
परत; वत्यकशीक रणकों भांति इसका वर्ध परिणाम रूपमें नद्ठी किया जा सफवा। वर्ड 
अ्रणासी होते हुएं मो विद्यार करना बेदव वयस्कों हा हो वा म यही हैं। तीन दर्बते ए? 
अच्च भो इसे प्रदर्शित करते है, भौर मतुष्य-प्रहतिम इदकी जड़े बड़ी गद्दरी जी हूं। ९ 
लिसौनेका खोला, वा मित्रकी पनुष्त्थिति, प्यालेका टूटना, रावमें विधा एच्रारस्म ही गाए 
है। परिषाम प्रमुढ हो सड़ते है, परत घकित तो है। धत: यदि हम दृशइहवा 


उच्च प्रदारही विघार-एवित चाहते हूँ तो दवपतसे ही इसड़ा पुरा साम बता बादिए। 
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कसी भी समस्याके सम्बन्धर्मे कार्य-का रणका सम्बन्ध बनाने में विचार होता है। यह पे क 
।नसिक क्रियाप्रोमें होता है। जब आादतसे काम नहो चलता, जब मनुष्य छोटा मार्ग 
ढुता है, जब वह उप्नतिक्रे लिए उत्साह चाहता हैं, दभी विचार करनेकी परिस्थिति 
त्पन्न हो सकती है। पूर्वानुवर्तो हवन और समीकरणमें यह होता है। भ्रध्ययत्त और 
मरणमें, कल्पता प्रौर विवेकमें भो। 

विचार-प्रणालीकी तौन विशेषताए है--सन्देहको झवस्था , जो उद्देश्य प्राप्त करमा हैं 
उसको दृष्टिमे रखकर मानसिक पवस्थाका संगठन भौर दाधन; भौर संकेतोंका चुनाव 
प्ौर त्याग करनेबालो भालोचनात्मक घारणा। समस्याझ्ली परिस्थिति भौर प्रयोग्यता 
की भावनाडा यह्‌ प्रथ॑ नहीं कि विशेष भावश्यकताके समय ही विचार पाते है। बहुतसे 
लोग यहां तक कि दच्चे भी सोचनेके लिए ही सोचनेमें भ्रानस्द लेते हें। यह प्रायः प्रखर 
बुदियाले होते है। रोई चीज़, जिससे उनको उत्सुकता जाप्रत्‌ द्वो या उनके स्वामित्वके 
भावक़ो प्रच्छी लगे, वही काफ़ो समस्या है। विचारकके सामने जब ऐसो परिस्थिति 
प्रातो है कि उसका वर्तमान ज्ञान प्रपर्याप्त हो जाता हैँ तब वह निर्णयको 
छोड़कर विचार करना प्रारम्भ कर देता हैं। ऐसा करनेके लिए वह मपने विचारों 
पर पंडुश रे भौर उनको भागने न दे; या दूसरे शब्दोंयें यह कि वह भालोचनात्मक 
धारणा रफे। जो एंक्रेत मिलें उन्हें चुन ले या त्याय दे भोर सम्देहकी पवस्पा चालू रखे, 
प्रोर ठोकसे छातदीन ज्वारो रखे। उद्देश्यको दृष्टिमे रक्कर सकेतोका धुनाव हो । इसमें 
सबेतोंश। विश्लेषण सम्मिलित है। जो प्रग प्रारागिक हो उसे छांट ले। हम विचारकी 
किया में पह सब तत्त्व देखेंगे। 

हम तोन उदाहरण छें, (१) एक वार एक राहगोरने पड़ी देखी भौर पता बला कि 
बारह दजकर बी मिनट हे । इससे उसे याद धाया कि दूर पर उसे १ बजे कुछ काम 
है। उपने सोदा कि ट्राणसे जानेमें उस रास्तेसे उसे एक घटा लगेया। घतः डिजलीकी 
ट्रेन घोर छोटे रास्तेका विधार किया। परन्तु उस ट्रेवता कोई ऐसा स्टेशन से सोच पाया 
जो कामको जगहसे निकट हो। छोटा रारता एक ऐसा था, भतः उसने उसोसे 
जागेको सोषा। (२ ) एक बार एक सज्जनने प्रपने घरके दास मेडकोंवा एक समूह देखा। 
उसे बड़ा दिश्मय हुप्रा ध्ौर उसने सोचा कि १या यह भोजसके लिए यहां घाये है, पा ९ हो 
प्ोर जा रहे हं घोर वर्षाडी प्रतोक्षा में हे। बुध दिनो बाद यही व्यक्त संप्या समय भपने 
घरमे बेठ। था, उसने देसा कि ढे रखे कीड़े उमीनसे निश्ल कर उड़ रहे है। चमगादडोने 
उपनेवाले प्लौर भेडकोंने जमीनइाले कोड़े सा लिए, धोर इस प्रझर ढंरसे भेदक 
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वहाँ आरा गए। तब उत् व्यकितिन विश्वास डिया क्िपहले दिन भी मेहक इबो मोशो है 
झाए होंगे। तोसरे भ्रवत्तर पर यह झौर भी निश्चय हो गया। एड छोटे मशत सर 
में नवा छप्पर डाला गया था बोर मिट्टीका ढेर जमीव पर पड़ा या, उप टोडे, गये 
थे। शामको क्रिर वहां भेढकोंका ढेर इकट्ठा हो गया। सोच-विवारके पर 
उप्त ब्यव्तिको याद प्राया कि पहले प्रवसर पर भी एक बड़ईकी दुकानतोड़ी गई पौ श 
छप्परके टुकड़े जमीन पर पढ़े हुए थे, तभी मेक प्रावे थे। (३) सावुतद्े एज रे 
एिलास घोते प्रौर उतको उल्टा करक्षे प्लेट पर रखनेसे बुलबुले पहले बाहर ऐै 
प्रौर फिर झन्दर चले जाते है। क्‍यों? बुलबुलेका भर्य हवा भौर खाये ; 
हवा बाहर बयों प्राती हैँ? गर्मीकझे कारण था दबावकी कमौके कारण, पर दो! 
ही कारण कया यह फँलती है ? परन्तु प्दरकी हवा तो पहले ही गर्म यी, घतः गिताव। 
निकाले गए तद ठंडी हवा भवश्य भन्दर चली गई दोगी। यह हम प्रण्येगस्ने तिरिप!। 
लेते हैं। एफ गिलासमें थोड़ो ठंडी हवा मर लो, उसे प्लेट पर रखनेसे बुल॑वु्े सिर 
परग्तु शीक्षेके टुकड़ेसे बग्द गिलास लो, भौर उप्ती प्रकार रखो तब बुतबुर्त की ईँ 
प्रतः बुलबुने प्वश्प ही ठंडो हवाके बढ़ने के कारण थे। तद फ़िर बुलबुसे पदर गो १ 
गये? गिश्लास ठंडा हो गया। ठंडसे धन्दरकी हवा छिडुड़ गई घोर बाहफी 
उप्त रिक्त स्पानको भरनेके लिए भन्दर पहुंची । एड बफ़ंका टुकड़ा बाहर रहते पह।! 
शत जायगा धौर बुसबुले एकदम उलट जायंगे। 
यह तीन उदाहरण प्रारम्मिकसे लेकर जटिल विन्तन तकड़े उदाहरण हैं। 4687 
प्रकारका विचार है जो प्रत्येक व्यक्तित नित्य करता है, ध्रौर पिछमे ढेवस 7 हि 
लिए दी सम्मव है जिनको कुछ प्रारम्भिक बेजानिक शिक्षण मिल चुडा है। दूए 
का हैं। यह प्रविश्वेष घनुभवके धन्तर्यत पाठ ह परस्तु निः्यक्रे जीवतमें नदी पाता, हे 
हुथ सैदधान्विष रुचिका है। इन तीन उद्ाहरणोंझछी परीक्षा विवारडी एक ही दिए 
चांच विभिन्न स्वस्याप्रोंड़ा पठा चलता ईं--(१) एच रूठिताईहा मादुए | 
(२) कठिनाईडी परिमाया घौर स्थापत, (३) एक सम्मव हस ढा संत, (४) छरी 
हंस के अमाव पर विदेड, (४) प्ाग्रेढ़ा निरीक्षण भौर परीक्षण, जिछडे [३ 
बरदच दिया जाय या र्थावा काय। पहले दो एड दूसरेडो संदुक्ठ करते हैरी 
प्राप्स समय्या काफ़ी निश्चित हैं ठो मस्तिष्क सु रम्ठ ठी छरी ध्रवरवाड़ों' पहुँच जाठा: है। गर्ग 
जब क दिताई काफ़ी दिस्तारमें फली हुई है तढ छमहयाड़ा स्यायत (0८3०) रा गृ! 
प्रावस्टड है। डॉपटर बीमारीड़े वठा सपानेमे यही रुरठा है। ठीए ही बीड़ हरे? है! 
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यह उन बतोंको बताता है जो इन्द्रियोके सम्रश्न उपस्थित नहीं, हैं, जेसे मेदकसे 
भोजन-सम्बन्धी विचार प्राना। सकेत पनुमात (02006) को जान है। दृष्टिसे 
भ्रदृष्ट तक पहुंच होती है। भत: यह कार्पनिक ($०८०ए। ४6४९) है, साथ ही साइसिक भौर 
सावधान है। छाकेतिक विचार एक झनुणान, घ्रदकल उपपत्ति सिद्धान्त हीत। है। पूर्वेतिहसिक 
कालसे पानी खींचने के प्रम्प काममें भाते थे, परन्तु ग्रेलीलियो प्रादि घनेक इस समस्या 
से परेशान थे कि यह ३२ फ़ीस्से भ्रधिक पानी नहीं खीचता+ पैलीलिपोका शिष्य 
टॉरीसेली (07708)!) को छाक हुप्रा कि हवापें मार हूँ, यह भार केवल ३२ 
फ़ीट पानीकी चहन कर छकता है। उ6ते इससे प्रन्दाड लगाया कि यदि ऐसा है कि पदि 
हवा ३२ फ़ीट ऊंचे रिक्‍्तमें पानी बहन कर सकती है तो यह ३० इंचके लगभग पारा भी 
हा सकती है। उतने ३६ इंचकी शीशेकी नली ली, इसे पारेसे भर लिपा पौर फिर उसे 
पारे से भरे प्यालेमें उलट दिया। उसे यह देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि ३० इंच पारा 
नणीमें देठ गपा। चौषी प्रदस्पा विवेक को है भौर इसमें सपस्पा-सम्बन्धों विचारों 
की बारीकियोंकी जांच होती है। संकेतको देखा जाता हैँ भौर पता लगाया जाता हैँ कि 
इपपे सम्पूर्ण तुष्टि हो जायगी भयवा नदीं। जब हमने चौजोंके विघ्तार ((छाएशआ०7) 
का तियम ध्यानमें लिया तभी पठा चला कि गिलास-पम्बन्धी सव समस्याभोंका इससे हल 
हो जाता है। विवेकसे पता घलता है कि पदि विचार प्रहण कर लिया जाय तो उसके कुछ 
परिणाम होते हे। धन्तिम प्रवस्षामें परीक्षण ध्यवा प्रधिक निरी क्षणसे पुष्टि द्वोती हैं। 
प्रत: विवेक एक प्रकारदा विचार है, परम्तु हमें इसको विशेष पहचान भी जाम 
लेती चाहिए। यह सबसे उचच प्रकारका विदययार है भोर इसकी कुछ विधेष भावश्यकता 
हैं। पिदेक एक निप्रहपूर्ण विचार है, जिसमें नियमोंका निश्नह भौर उच्च कलाकी 
भावश्यपता है। यह बरत्पता, स्मृति, पूर्दानुवर्त्ती शानसे, जिन सबमें विचारना होता है, 
पिन्न है। इसमें निषम भोर छिद्धान्त हे। द्विग्जे करते भोर पड़नेमें विचार होता है, 
वियेक नही। इसको दूसरी विश्वेषद्ा विश्येपरलाका होता है। इसके दो भाग है। 
(१) सर्प कुछ भानछिक भ्रदस्पाएं होठी है) मस्तिप्क्मे रचनात्मक भौर 
सांकेतिक बल्पता, ताबिक प्रत्यय धौर स्पष्ट निर्णय होने चाहिएं। ताकिक सम्बन्ध 
प्रहरिपक प्रदष्पाधोंसे एइंत्र होते है, परुद ऐसे, मुस्डन्पोंपे, जंठे उमानठा विशेष, 
का्येरारण, उद्देश्य विधेय, बरावरी....|* “) रहते हैं। हारिक प्रस्यय 
"उस विषाएशा परिणाम ५, ७ उए रष्ष्ट हो रुपा है। घालक 
काॉबूश . 8० कक जे 
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प्रमे या प्रायशवढ़े गुभोरा घमाव है। स्पष्ट निर्भय बह हूँ शिठ्े पदर बनुसाओे 
वारण मौजूद है, जैसे पोराः देना बुरा है। बास्तवर्मे अत्यश्ीकरण, पूर्गरिर्ती र 
निर्णप, पनुमान मौर ताडि वियार उयी प्रगालोड़ी सब विमित्र प्रवधाएँ 
पुराने धाग्दोंमें नमेको समझता है, सजुवित मनुमयहा खाधारय झतुसवके प्रदंत 
दै। पर्यक्षीहरणम पूर्वानुमयया स्पष्ट स्वस्य सामने नहीं दीशठ)। पर्व इसे 
यह प्रतग किया जा गहता हैं। प्रत्ययर्मे यह चेदनवासे भौर निशिवत हूपमें बाय ब्ठ 
है, परन्तु प्नुमान भौर ताडिक विघारमें इस प्रकारके पुवर्निमव स्पष्ट 89248 
दिलाई पड़ते है। जैसे कि वियोजन (0०00८४०४) में हम विशेषज्ों वास 
प्रन्तरगंत लाते हूं, भ्रव: वहां सामास्यडझा होना बहुत प्रावर्यक है। ऐसे ागाय दिस 
जैसे 'वीजोंका विस्तारका नियम” बालक को सवश्य भाने चाहिएं। > 
(२) विश्ञेपफला ((०८॥५ ०) दो दूसरों विशेषता वियोजक (0०07:47/ 
पयवा ब्याप्तिमूलक (700009५8) प्रणाहीका प्रयोग है हम इसी कार्य्रणावो दि 
के लिए एक-एक उदाहरण देंगे। भ्रध्यापक एड ऐसी लोहेकी गोसी लेता हैं रे 
प्रंगूदीमें से निकल जाती हैं। वह ग्रोलोको बर्म करता हैं भोर वह पर 
नहीं निकलती। उष्णताने इसे बढ़ा दिया है। यह प्रयोग पीवल, तांदा, सीहारे 
किया जाता झौर परिणाम नोट किया जाता है। यह सब ठोस हैं, भतः ठोह वा 
बढ़ते है! तब भ्रध्यापक पानीसे मरा एक बर्तन लेता है, जिसमें कसकर डाट लगी है £ 
एक नली प्-दर जाती हैं। पानी गर्म किये जाते पर नलीमें से निकलने लगता हैं। २ 
प्रयोग शराब, दुध झ्ादिके साय किया जाता हे भोर पता चलता है कि द्वव पक 
गर्मस्ति बढ़ते हें। किर हम एक हवा भरे हुए वैगको गर्मावे है। यह बढ़ता है घोर रे 
बात विभिन्न प्रकारकी गैसके साथ होती है, तो हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं किंग 
से गैंश्न बढ़ती हैं। परन्तु पदार्यके तोन रूप हं--ठोस, द्रव झौर गैस तो हम कहो हैं ए 
से पदार्थ बढ़ता है। यह व्यात्तिमूलक वात है। वियोजनमें हम उल्टी तरफ़्से चपते 
पदा्षे गर्मासि बढ़ता है, ठोस एक प्रकारका पदाय॑ है मौर लोहा ठोत होता हैं, ॥ं 
लोहा गर्मासे बढ़ता है। परीक्षणसे इसका सत्य प्रमाणित किया जा सकता है। इसीआगा 
'द्रव पोर ये के साथ है। व्याप्तिमूलपरं समस्याक्री झावश्यकृता, इसको हल मरने हम 
की खोज, तुलवा, भौर परिणाम होता हैं! व्याप्तिमूष (700९0) एक दवाएं 
उपपत्ति स्थापित कर देठा हैँ, जो विशेष उदाहरणोंक्रे प्राघार पर होती है। विषेशश 
बह अधा्ली हैं जिसमें सामान्य भ्रस्तावनासे विशेष समस्याप्रों पर झाते हूँ। दोवोंरे रीर 
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एफ रेशा छीच दी गई है, परन्तु दोनोमें भरनेकों समानताए है। दोनोमे विवेक, विश्लेषण, 
दृशवकरण (270580007॥), खोज झौर तुलता है। दोनो प्रत्येक विवेकमें सम्मिलित 
रहते हूं। उदाहरणके जिए उस व्यक्तिकों लो जो लौटकर झपने कमरेमें तमाम गड़बड़ी 
देपता है। एश्दम इकंतोका घ्यात माता है, फिर वच्चोंकी धंवानीका। यह व्याध्ति- 
मूल हैं भौर फिर वियोजन प्रा*म्न होता है। निरीक्षण को हुई बातें नियमोके भन्‍्दर लाई 
जाती है। यदि डादू भाते तो चादीक्य सामान ग्रायव द्वोता। फिर वह एक सामान्य 
नियम लगाता है, जो स्वप॑ व्यात्तिमूलक रूपमें भाता है मौर विशेष बातों पर पाता हूँ। 
फिर भी प्रन्तर बताना प्रावश्यक है। व्याप्तिमूल एक ऊपरको भोर गति है सौ र वियोजन 
नोचेको धोर। व्याप्तिपूलते परिभाषा, नियम, सिद्धान्त, उपपत्ति पर भाते हैं घौर 
वियोजससे इनको प्रच्छी तरह समझ जाता है। व्याप्तिमूलसे नया ज्ञान श्राप्त होता है। 
यह सोजवा तरीढीा है, भौर वियोजत प्रमाणित करने भौर सम्मने रा। 

पड्ननेमें ब्याप्तिमूल शिक्षित करने भोौर वियोजन खिलाने (॥7$700|) का 
हरीड़ा है। व्याप्तिमूत मन्द प्ौर विपोजन शो प्रगामी है। ब्याप्तिमूल एक प्राकृतिक 
प्रणालीका प्रानुगामी है,क्योकि वास्तविक क्रम भत्यधीकरण, प्रत्यय पौर निर्ेय है। भ्रम 
उह्दा होनेके कारण वियोजन प्राहतिक नहीं है। व्याप्तियूल शिक्षा निश्चित प्रणाली 
है, गपोकि यह धोरे-धोरे बढ़ती भोर इस प्रवार नियम बनाती है; वियोजन तिशिचठ 
दिपि नहीं है स्योकि दालक बहुदसे नियम नहीं समझ सकगे। व्याप्तिमूसक प्रणासीसे 
अपने पर भरोसा हो णाता है, परस्तु िशेगन दूसरों पर प्राश्चित रहनेकों उत्साहित 
करता हूँ। हम देप चुके है कि सब विचारमे ध्यप्तिमु लक धौर नियो जह दोनों भ्राते हे। 
घठः सबसे मर्छी विधि यही है जियसे मस्तिप्क बल्दी सोल सके, प्र्याव्‌ दोनोंकी मिली 
हु प्रतः सच्चा तरीजा सतोवैज्ञानि् भ्रयवा विदलेपण-संयोगवा था स्याप्तिमुलक- 
विपोगवरा है। ऊर दिये पारणोगे शिक्षामें ख्याप्तिमुसक विधिके घच्छा होनेका पठा 
बता हैं, पथपि इसमें भी दियोजव के दिना हम बुद्ध नही कर छबते। 

बालकों दिषारको प्रोत्साहित बरतने में भ्रध्यापक क्यों घसफस होते है इसके शटुत 
दारण हे, जैसे मध्विप्ककों तिरंतवा, निईस स्मूठिके कारण रुप भान या प्रभुभव होगा, 
ध्यान लपाने घोर प्रालोइता करनेकी घादपोंरी कमी, दोडिक ररियों हो कमी भौर 
निरंश छिशणके कारण स्ववेत्र कारय्ये रपनेकों इच्छाको कमी। पाट्ययुस्तढ़ों, प्रयोग 
ााएों हप। भाषधों पए दासकों ग्रौर प्ष्यारपोरा घरित्र भायित रदता हमारे एशूसों 
हो सरते शड़ो कमशोरी है। रालकोंरो दास्वदिक जियाशी सता सम्दर्य में घर िक धाता 
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और निरोक्षणोंका सुचारु रूपसे संगठन करना चाहिए। यह विशेषह्धर धहि प४ 
(77006 50009) गौर भूगोलक्रे लिए बहुत झावश्यक है। प्रध्यापह रपये 
करनेवालो समस्याएं वालकोक्षे सम्मुख रखखे। श्रतः भ्रध्यायक्षकों विशेष वियरोरे परत 
शक्षा-सवठत करके वालकोंक़ो सामग्री इकट्ठा करनेके लिए भेजना चाहिए शंश 
स्पष्ट झौर व्यय होता चाहिए, जैसे भूगोलमें बालक यह सोच सउते है हि से श! 
बड़ी नदियों, समुद्, फलों प्रादिके पास क्यों बच्चे है। इतिद्वासमें वालकरोंसे पठगाएंए 
कारण बतानेकों क्या जाय। स्वतंत्र विवादके लिए भवसर मिसना घाहिए। द्रण 
उन्नतिकी परीक्षा लेकर, प्रइत करनेकी सुविधा देकर घौर सन्देह प्र कजेडी लाश! 
देशर उसकी भालोचनात्मक भावना उत्याहित करे। प्रदात की पर्पाष्ति होगा, विश 
का लागू होना, ग़लत मावताप्रोंका उनके मस्तिष्फमे प्रवेश होने की सम्मावता प्रात 
स्वयं ही प्रशग करके बालक ताकिक धारणाकी प्राइत डासे। बासर (00880 बे 
सकेतक्े प्रमंगकी उप्तति करनेके लिए एक तरीका निऊाता है। उतने एश काईये शा ले 
कारण लिख दिये कि स्पूयार्द बस्टनगे यड़ा शद्दर क्यों हो गया, भौर बताते 
कारणों पर निशान सगानेको कहा गया जिस्दें वह ठीक रागभते थे। वह रवि 
बनायें, घाते परिणाम विस्तृत प्रदात पर प्राध्तित करें भौर स्पत॑त्र दाद फरें। 
बात सह्या सम्दस्पी कार्येकी भी वियेवा वलातो है, जिश्षते सवालोंता दत भी हों गो! 
बाज होंदो मशोतती सरद दिखाव करना गिलाया जा सरता है, परलु जर उर ह' 
नया सवाल दिया हावेगा सब वह प्रगझुस होंगे। वह प्रदाज़ लगंयेंगे हि गो! 
ददाता, युशा घधवा भाग करनी है! प्रध्यापए इस बठिताईडो दूर करनेके वि पा 
विशेष सवासों द्वारा पहणेसे समझा देते है। तेड सदफोफ़ी सदापियागे बावए दि 
हल कर लेते है। इन सब उद्दादरणोंयें वियेक दूगरेे द्वारा हीता है भौर राव ड़! 
बाजिश झपले हिसाव करता है। बटुतते अध्यापक प्रशा वीकी घेत जो धपिह धरा 
है उस रढ़ी धरप्रिझ परवाद करते है। धतः सवाल दे दिये जाय घौर बार एव उ' 
करेड़ी जेप्टा करें, ादे उतर गत ही घ्रादे। मो-दाय ब्रायः ऐसे परीक्ष ह ही 4४7! 
करते है जो घररापारण सार देवर बावडधो डतमत देते हैं। परी ्ष7 हीं जमे का 
रही है, कयोरि सदान्ोंदों हत करनपें हम सो यद चाहते हूँ दि दाल हसे हैत को 
शाकित हूँ वाः नहीं, इवः सदाख काता इदनी विशेषता नहीं रखता, जता एन िर 
लगाना। घढ प्रध्य/रह्र शदाप करता विक्ान वें घयनी गावित सच्ट हरे है बाते 0! 
ऐसे सदाल दृइते ये लगाये विश में बास का डो जि हज कित ही धरवर्वदवी व ह। जे ३४ 
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सं॑भस्थाएं ढूंढे जो दालकके ज्ञानकी सीमाके घत्दर हो। सवाल जीवित हों, काल्पनिक नहीं 
प्रदात्त भौर शब्दोंके श्रय॑ स्पष्ट हों। दुपरे दालकको इसमें काझ़ो रुचि हो, ताकि भ्रपती 
पूरो क्क्ति लगा दे। यदि तुम उसे एक काल्पनिक कमरेको दीवारों पर कितना कागज 
लगेगा यह निकालनेकों दोगे, त्तो इसवमें वदावटी ऋनि छानी होगो, जैसे प्रधिक नम्बर 
पानेकी प्रौर भ्रध्यापकको खुश रखतेकी। झौर यदि ऐसे डिब्वेके विपयमें निकालता हो 
जो उसने स्वयं बनाया हो तो उसे वास्तविक रुचि होगी। 
स्कूलोंमें विच।ए पर भ्रधिकतर दीन बातोंका प्रभाव पड़ता है, (१) भ्रष्पापकका 
प्रभाव सबसे भावश्यक हूँ। उपदेशसे उदाहरण भ्रधिक भ्रच्छा होता है, भ्तः हमारे 
प्रध्यापकोंकी मानध्तिक भादतें भौर व्यक्तिगत विशेषताएँ हमारे ऊपर उनकी शिक्षाकी 
भ्रपेक्षा भ्र्िक प्रभाव डालती हे) उत्तेजनाकी पमस्या भौए प्रतिक्रिया भनुकरणका एक 
रूप है! प्रध्यापक जो भी करता भौर जिस प्रकार भी करता है वालक कोई-न-कोई 
अतिक्रिया प्रवश्य करता है। बिना ध्यान दिये वोलनेकी चाहे जैसी भादत फूहडपनेसे 
बिना सोले-उप्रफ्े प्रहण कर लैनेते फिर घारणाएं भ्रादतका रूप घारण कर छेती है। 
(२) भ्रष्ययनका प्रभाव--भध्ययन तीन प्रकारके समझे जा सकते है। एक तो बह जिसमें 
कुछ दक्षताकी भावश्यकता है, दूसरा जिसमें श्ञानकी पभावश्यकता है, भोर तीसरा 
प्रनुशासत सिखानेबाला भष्ययन। पहले प्रका के भ्रष्यपनमें झशीनको तरह काम बहुत 
होता है, भतः यद विचारको रोकता है। दूसरी श्रेणी पांडित्य के भाश्रयसे सूचता बढ़ाती 
है। 'पूचना' ज्ञानका एकजित किया हु प्रा रूप है झौर प्रांडित्य क्रियाश्ञील शान है। इस 
प्रकार शूचनापें कोई बुद्धि प्रखरताका होना घ्रावश्यक नहीं है॥ परल्तु पांडित्प सर्वोच्च 
बुद्धि प्रवरता हैं। यह विचार ग्रघत है कि बेकार इकट्ठी को गई सूचगा जीवन कमी 
काम भा जायेगी। तीसरी श्रेणीमें ताकिक भध्ययत है, यह दोप सबसे बड़ा ई क्योंकि 
यह जीइनस पलग रहता हैं। (३) परोक्षा भादशे, डिसमें बाह्य विषय-सामग्री ता 
प्रभुत्वके कारण विचार गला घोटनेवाला सा हो जाता है। हमें भ्रपते विद्याधिपोंका 
स्वमतामिमान हिलाकर उनमें उधो प्रकारकी बौद्धिक भशान्ति जागृत कर देनो चाहिए, 
फंसे सुकरातने प्रपने प्रश्नों दारा को दो, प्ौर सत्यके लिए वास्ठविक प्रेण उत्पन्न कराना 
चाहिए) यह सव उनकी विचार-शरित पर धर माव डालेगा। 
| तुल्पता (379029)--बहुतसे लोग दुल्यताकों विवेकका एक रूप मानते हैं। मह 
. 'योगयुक्त नही है। उप्युबठ उदाहरणमें हमने देवल कुछ ठोस गरम जिये थे भौर यह 
| परिणाम निकला कि गरम करते पर सद ठोस बढ़ते हें। जो साघारण नियम इसमें संकेत 


८४ (स) मनोवितात धौर शिक्षा 


किया गया है यह एक प्रदाश्या प्रदुषान है दिये नहीं। एसी कोई काइव द्लर 
सब ठोस बड़ेंगे ही। महू प्रधिने ध्रवि़ वस्तायता या संदि हो सकता है, िवेएर 
छिद्ध या प्रमागित किया जा सता है। दगो बारत बटुतसे स्यकतियोंने विद्वालओ रेग 
कर दिया है,वराकि बढ़ मत मर विदार ट्री प्रोध्ाठोचा मर सर लेने डे मत ३2 ् 
हम निरष पये नहीं वह सकी कि यहि दो थी डे एड या भषिक रूपये प्राइस गिर 
तो वह प्रश्तावना (907०अंपरणा) जो एक्करे लिए ठोड़ है दुसरेके निर॒शो दी 
होगी। इस प्रगार दो भौरें जो पराझर, रूप मौर रंगे एफ यो दिखती है गापर रो. 
पर उतरा न सकें। यह बाद काटी जा सड़ठी हैं हि वह उतरा सहेंगी, पर दि 
जान के कि दोनोंपें प्मान विशिष्ट युस्त्व (59०0० हाथशा() हैं दो हे झ्र्त 
सहिंत कह एढ़ठे है कि दोनों उतरायेंगी भी। कुध भो हो ठुश्यवा गिश्वातो गुर 
विधि है। इससे भज्ञात शतके क्षेत्रमें प्रा जाता है। जँसे प्रकृति-्पाठ ([#ए76 ४0) 
में हम देखते है कि मिट्टी का ढेर पानोके तेड वहावक्रे कारण होता है, गौर बचुझा वा 
पादीके घीरे बहनेके कारण भौर घेत (5]200-एक प्रकारका पत्थर) हक परवोके गले 
द्ोता हैं तो प्रध्यापक इसे घोदाहरण समझा सकता है, पत्थए, बालू भौर बारीक री 
थोशेके बतेतमें पानीके प्रस्दर डालकर भौर तेडीसे इसे घुमाकर दिप्षा सकता हैं। हि 
उस मिश्रणको ठहरा दे, पहले पत्थर सीचे बैंढेंगे, उसके बाद बालू भौर किए स्द्लि। मं 
समभानेकी भच्छी विधि द्वोगी, परन्तु सत्यका प्रमाथ नहीं होगा। मसस्तू तुला । 
गुरुत्वके झनुपातमें देसवा है, जिसमें सम्दत्ध (7//0) की वरावरो होती है। 
कःख : : ग:घ, यदि फ.ख का पता हो तो भच्यारक इसके साथ ग:घव मी पमझा वर 
हूँ। जैसे एक व्यक्तित एक मौकरानीसे की गई लाई की शादीका दिटोघ इस पका के 
सकता है कि तुम एक टाटमें से रेशमी रूमाल नही बदा सकते। यद्यपि दोनों 

बिल्कुल भिन्न हैं परन्तु उसने प्रपना तालय तो समझा ही दिया। उसने इतर 
तुल्यता की टाट : रेशमी दमाल ; : नौकरानी : लाड। तुल्यता में साई दिखाने हि 
रूपकसे बड़ा काम बनता है। यह थोड़ी जानी हुई बातकों मधिक जानी हुई बात 
समझाना हैं। तुल्यता 'विशेषये विशेषज्ी मोर विवेक है! मत. विश्वततीय नहीं है। द्कै 
तुल्यतामों में समानताकी ऐसी बादें होनो चाहिए जो मूल हों, वाह्तवक़ि हों, हाल हि 
नहीं। तुल्यता पच्छी चौड है परन्तु इसको बहुत दर तक नहीं ले जादा चाहिए! का 
जेम्स ने चेतना की तुलना नदीसे को ! यह यहाँ तड़ ठीक थी कि यह हमारी किक 
अवस्थाकी गति बताती है, परन्तु तुन्यतामें साइप्य (06789) महीं है। हमारे वि 


वह 


छ्य 


विचार झौर विवेक (ख) घ५ 


स्तिष्कमें केवल एक बार ही नहीं झाते। उनमें पुनर्जीवत था सकता हैं, जो पानीसे 
हीं हो सकता। भतः रूपकको सोमाके अन्दर ही रखना चाहिए, इसके लिए वह 
न्‍्य रूपकोंसे सन्तुलित हो। झतः चेतनाके सम्बन्धर्में गुम्बद, कुए, सादे कागज, 
गभूमि, तस्वीरको प्लेट झादिसे तुलना जेम्स के एकतरफ़ापन को ठीक कर देती हैं। 
लनाकी कुँजी भी हमें दे देनी चाहिए नदी तो वह एक समस्‍या वन जाती हैं, भतः 
पेय झौर उपमान एक साथ दे देने चाहिए। यदि ठीक प्रभाव डालना हैँ तो तुह्यता 
'कठ्ते प्रदशित की जाएं। जिछका उदाहरण दिएा जा रहा है वह भौर उदाहरण ऋमसे एक 
सरेके वाद प्रार्वें नहीं वो वालक यह नही समझ पायेगा कि दया चौज़ उदाहरणके द्वारा 
माई जा रही हूं। उदाहरणमें भी एक प्रकारकी तुस्यता है। प्रायः धस्थूल नियमों 
7 यह सबसे प्रच्छा स्पूल प्रदर्शव होता है । 


॥॒ १३ 
ज्ञानको सामान्य प्रकृति 


प्रध्यापनके दो रूप हूँ। एक भोर शिष्य भौर दूमरी झोर विषयका घ्याद। ॥३॥ 
के बीच प्रध्यापन वहू सम्बन्ध स्थापित करनेकी चेष्टा करता है, जिसे हम शत डे 
हैं। प्रतः प्रध्यापनका उद्ंश्य बालकको ज्ञान प्राव्दिकी मोर ले जाता घोर उसरे 
झानको प्रयोग करने सौर बढ़ानेकी झतितिका विकास करनी है। प्रव तक हम उस प्रकी 
पर ध्यान दे रहे थे जिससे शान प्राप्त किया जाता है; घब हम उत्की वाहरि वी 
भौर जानकी प्रहठि पर ध्यान देंगे कि यह मत्तिष्क भौर जातिमे कँते बढ़ती है। 

ज्ञान मनुष्य विचारका वह भंग है जो सह्यत्तिद हो भोर भवुष्य विवार तरी है 
छिंद होता है जब यह दुतियांकों वास्‍्तविकताधोके भनुरूल हो। इत अडार ऐश है 
सत्यका ग्रहण है। हम परम्पूर्ण हत्य हुमी नहीं जात सरते, क्यों कि वह विदयड़े साप सी 
है, पत्रः पनस्त है भौव हमारी सीमित बुद्धिके ढरा समझाया मही जा राडगा। 38 
यह निशिवांद हूँ हि यह गविकसे धधिक बढ़ता घोर पस्यविस्वासहा क्षेत्र उठता पे 
संहुचित होता जाता है। प्रत्यविध्वाससे विरोध दिखातेसे शानडी प्रति रण्ट 
जायगी। यश्चवरि ध्रस्धविश्द/गमे क्षाव बहुत भिन्न है, परखु यह निरसता जगत ही 
प्राषीनहायर्म ध्रायः मनुध्य हा ध्राचरण भग्धविद्वास मे ही निश्चित हिंया जा व पा. बापू 
अंडे-बेंस शात बढ़ता देव; उसी क्रपधे धर्यविदतागकी सीधा संहुवित होती है हि 
मी जोदनरे बुछ विमायोयें मनुष्य जाति शग्पविश्वास पर चयती है, १एसतु बविर 
उद्दाइरभोपे यह दिवार पर बतदी है। इसी कारण बह जाता हूँ £ दिज्ाने एखा।( 
को नष्ट कर दिशा। प्रस्पविशवास मनृष्यक्री मादा घर वक्यवाहा दरिवाम हूँ भर 
जान शिया र हथा धरस्देदद का 


ज्ञानकों सामात्य प्रकृति (छख) 5७ 


(१) यह हमें इस विचार पर ताता है कि छव विश्वास ज्ञान नहीं हैं। 'विश्वास' मस्तिष्क 
द्वारा बिना प्रइत किए ग्रहण की हुई बात है। ज्ञान झोौर विश्वास दोनोमें इस प्रकारको 
मानसिक अवस्था प्रदर्शित होती हैं। जादू पर जितना विश्वाश्व जंगरलीका होता हैं उतना 
ही पम्पका झाकपेण-शक्ति पर। बहुत-सा विश्वास खोखला होता है धोर प्रनुभवसे मूठ 
निकल्षता है, परन्तु मानसिक पारतस्थवश मनुध्य विश्वासको ग्रहण किए ही जांता है। 
जब प्रन्वेषणकी भावना जाग्रत होती है तभी व्यक्ति इसके भू-संचका पता लगाता भौर 
इसे ग्रहण करता प्रथवा त्याग देता है। इस्र प्रकार यद्यपि ज्ञान झौर विश्वास इस दातमें 
समान हूँ कि दोनों ऐसो मानक प्रवस्थाएं है जिसयें उपस्थित सत्य पर विश्वास किया 
जाता हैं, परन्तु ज्ञानमे वह सत्य बाह्य प्रमाणों द्वारा प्रमाणित भी किया जा सकता दे 
जैसे एक जंगली मूचालको देवताग्रोके क्रोध का का रण उसी तरह समभत्ता है जैसे एक पूर्ण 
शिक्षित व्यक्ति विश्वास करता है कि यह प्राकृतिक तियमों भौर शकितयोंकी कार्य-प्रणा ली 
के भरतगंत भाता है। शिक्षित व्यक्त प्रघती वात सिद्ध कर सकता है, परन्तु जंगली 
अपने विश्वासकी सत्यता दिखा नहीं सकत।। (२) बहुतसे व्यक्ति एक-सा विश्वास रख 
सकते हैं, परन्तु विश्वास सबंगत नही व्यक्तिगत होता द्ै। प्रत्येक ब्यवित प्रपने लिए 
विश्वास करता है, परन्तु प्पने विश्वा सका संचार (००॥४70704/8) नही कर सकता। 
इस प्रकार विश्वास सारछपमं विशेष होता है। शान सर्व लौकिक होता हूँ, जैसे यह कितने 
ही गस्तिष्कोमें एक-सा होता है। यह दास्तविकदाको ग्रहण करता हैं, भत. बास्तविकता पर 
प्राश्चित है, व्यवितगत मध्तिष्क पर महीं। यह सबमें फ़ैलाय। जा सकता है, क्योंकि जिन 
प्रमाणों पर वह भ्ाश्चित है वह स्पष्ट किए जा पकते हू। ज्ञान केवल वही नही है जिसमें 
विश्दांस कर लिया जाय, वरन्‌ उसमें विश्वास करन; ग्रनिवायं है, वयोकि यह सत्यक्तिद 
हो चुका है। (३) विश्वास प्रायः भूठ भौर ज्ञान सत्यसिद्ध होता हैँ। इससे यह पता चलता 
है कि बहुत-सो दातें, बो उच मान ली गई थी, वादमें सिद्ध नही हुईं। इस प्रकार सद ज्ञान 
विश्वास है परस्तु सब विश्वास शान नहीं हूँ । 
सव ज्ञान भम्वेषणको भावनासे प्रारस्म होता है। जीवित रहतेके लिए जंगलियोंको 
बड़ो कठिनाइयों सामना करना पड़ा, ध्रत प्राध्त-पाध्तकों बॉाल्तविक्रताकी प्रकृतिके 
सम्बन्पमें प्रश्त करनेका प्व॒सर कही। परमस्तु फिर भी जोवित रहने के लिए उन्हें कुछ बातों 
पर ध्यान देना पड़ा। उसने एक बेर खाया झोर वह वोधार पड़ यया। वह एक पत्थर पर 
चला पौर जमोत पर उसने भपनो लम्बाई नापी । यदि इसके लिए उपने कोई व्याख्या की तो 
बह उसके जीवतये सम्बन्ध रखने वाली दी। जंगलोपनसे निकलकर जीवित रहनेके लिए 


८८ (से) घतोविशान घौर दिज्ञा 


प्रधिक क ठिता ध्य का गाणता नहीं कर्ता या। धावन्यायडी चीजों उसे उलुवता हो 
सगी। किर भी उसने बपनेको विश्य हा हरद्र धोना घौर जो मो हपूद वस्तु उतकी बेशय 
में प्राई, उगने उसे पाने ही गस्दस्पर्मे गानझ्या। बड़े यह सहीं ममछाश कि वार 
सम्बस्ध मी डुछ् मुल्य रखते है। इस प्रवस्याडों हीयप (4८80) मे व्रयशीषणणे 
प्रवाषा पडा है। दुनियां उत वस्लुर्घोष्दी! जोड़ बड़ी जाती यो जिवेश्य प्राययों हसव 
भाग्ययज्ञ ही गया है॥ घवे जगसीने सोबा हि इस मसस्दस्यों का क्रम बदला जा सहता है. 
पह्दी जादुरा सदय था। यह सम्श्य-फम परियों ही कट्मातियों धौर डित्सोंसे रहता गए 
प्राचीत (मंगली) व्यवितिका जारी शक्ति प्रौर प्राइ तिक दस्तुप्रों वर इसके ब्रमावमेर 
विश्वास था। जादूके फाम जैते दर्षाड़े लिए भादमीडे पुतचेकों पीटा जाता था। $ 
प्रवस्षाके तिए घरत्तंक ॥9075079), विरेधिक (ठ८70॥50// ६), एसो 
(धाप्र7८ए४४८), ऐतिहा धिक भौर विश्येष सम्बन्धके निर्णय युक्तर हें। 

जब कि जादू भौर मूठमूटके विज्ञानका राग्य था घौर वास्तविकता पर कत्ततो 
प्रभाव था। इस धवरथाका शिक्षा-सम्बन्धो सलाम, साराश गिद्धान्त (व्व्गाएः 
(0॥7 [76079) की दुष्टिये हूँ। यह कट्दा जाता हैँ कि नाटक करना, विविंत्र को 
परियोंकी कहानियां भादि बालवकी विकाप्तज़ी प्रवस्थाके लिए ठीक हैँ। धतः बात 
प्राईम्मिक शिक्षा्में इसको पूरा भवसर देना चाहिए। इस विचारका विरोष भी हुए। 
पौर यह पूरा विषय विवादद्रस्त है। स्टर्ने (50677) भाटिसरी प्रणालोकों इसलिए १९ 
कहता है कि इसका प्राघार बौद्धिक है, इस धर्थमें कि इम्दरिय-शिक्षण पर ध्रषिक वो 
दिया गया है पौर भाषा, चित्रकारी, गृड़ियोंके खेल, गाने, चित्र स्‍प्रादिके द्वारा डालती 
कार्यशीलताकी प्रकत्ा को गई है। दूसरोंका कहता है कि खारी मानुपिक कार्यशीवर 
मनोराज्य (9(959) से खेलके रूपमे प्रारम्म होती है प्रोर घोरे-घीरे बाह्तविकी 
सम्परकर्मे भानेसे वह कार्य हो जाती है, तथा व्यकितित्वका विकास कराती है। प्रा 
प्वोधक (0020/0) सामग्री तथा तंयार वातावरणके द्वारा मांदेसरी बालकरे देर 
मनोराज्यकों समाप्त कर देती प्रौर इस प्रकार घान्तरिक विशासको रोक देती है, को 
मांदेसरी प्रणालीके खेल उन उद्देश्योके कारण नहीं होते जो भान्तरिक हैं, वरत्‌ जो बाहएे 
थोषे गए है। 

मंटिसरी प्रणालीका समर्थन करनेके लिए मी बहुउसे कारण दिए जाते 
इस अकररकी झाग्तरिक कियाएँ जैसे सांस चेता, खाया पचाना झरादि मौलिक ख्परे वेततो 
के द्वारा द्वोती पीं, परन्तु जब मस्तिष्क बाहरी वानोंम संलग्न हो गया, यह प्रणातियां तई 


है। शरीणं 
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तना ($09-00०5९0प५) को दे दी गईं। इसी प्रकार मनोराज्यको प्रवस्था जाति 
दालपन की हे, जद कि जं।चीको कार्य का रणका कोई ज्ञान नहीं था और धटनाका होता 
दूझा चमत्कार समझा जाता था। यह पइस्था प्रस्थिर थी। प्रतः इसका दमन करना 
॥हिए। इस पर विजय पानेके लिए शिक्षा बालककी सहायता करे। इसके बदले मा-बाप 
गैर भ्रध्यापक परियोंकी कहानियो द्वारा उसमें जंगलीपन भरते तथा जवर्द सती उससे जादू 
गैर धमत्का रको थातीका ध्यान करवाते हे। मनोविश्लेषणसे पठा चलता है कि बालक 
मय भौर स्थानेकों इकावटों, तया बडे लोगोंकी रोकोंसे घिरा हुप्रा कल्यना-जगतुर्मे 
नकल जाता है, जहाँ उसकी इच्छानुसार बातें होती है प्रौर वहां वद्दी सबका स्वामी है। 
[दि यह भ्रादत चालू रहती हे, तो दालक वास्तविझ व्यवहार करने के प्रयोग्य होकर दिन 
स्वप्न देखता है। इससे निद्रा-भ्रप्ण (50॥70क7/00शा॥) , दोहरा व्यक्तित्व तथा 
हस्टीरिया हो जाता हूँ। मांटेसरीका स्‍ादर्श इस 'दुनियांसे इस प्रकारको स्वतंत्रता” नहीं 
।रन्‌ इस 'दुनियामें स्वत॑त्रता' हैं। चूस (छे008'5 स्याठा289570 (४0॥000) 
| बहुतसे ऐसे उदाहरण बताए है जहूं परियोंकी विचित्र कहानियां प्रत्यधिक पढ़नेसे बालक 
_ बड़ेपनके नर्वेस्त भ्रव्यवस्थाके बीज जम गए हूँ। उसका तो यहाँ तक कहना है कि पिछले 
[द्वमें वर्तमात लोगों पर जो खून चढा या वह उसीका परिणाम था जो बच्चोंकी 
पररम्मिक शिक्षामे परियोंकरों कहानियों द्वारा मार डालदा भौर खून बहाना खूब पढाया 
गया पा प्रत्त: यह निविवाद है कि जो भो परियोंको कह!निर्या पढ़ाई जाय॑ उनकी प्रच्छी 
रह जांच हो भौर बालक जल्दी ही 'प्राचीन (|7॥77॥96) विज्ञातके भ्रवशेषते 
निकलकर वर्तमान विज्ञानकी वाध्तविकताके सम्बन्धमें भ्पती कल्पनाका भ्रभ्यास करनेमें 
पाततद लेने लगे।! 
ज्ञानकी प्गली पवस्याकों होगल विधि (39) प्रणाली कहता हैं। यह दुनियांकों 
विधियों (!89४$) के द्वारा स्पष्ट करनेका प्रयास करती है। भतुष्यने भ्रपने चारो भोर 
परिवर्तन देखा। बर्फ़ पिधली, बादल हवाके प्रापे दौड़े, भ्चल पर्वेत भो उतने तिश्चल ने 
रहे जैसे कि पहले थे। वर्षा, भ्रांधी, तूफान, ग्लेशियर सब वरावर काम करते रहे। इस 
परिवर्तनका कारण दो में से एक हो हो सकता है, या तो कोई दाह्यकर्त्ताके कारण या वस्तु 
के भान्तरिक विकासके का रण। पहले यह समझो गया कि परिवत्‌तको बाह्य कारण ही 
पूर्णतया निश्चित करते हैं। परन्तु शोध ही यह पता लग गया कि वह सब कुछ नहीं समझा 
सकते। यदि शाहवरसूत तथा धनाज एक साथ बोकर उनके साथ बाह्य क्रियाएं समान की 
जाय॑, तव भी परिणाम मिन्न विकलेंगे। वृक्षत्री भपेक्षा जीवधारियों पर बाह्य भवस्थाप्रों 


६० (ख) मनोविज्ञान भौर शिक्षा 


का प्रभाव कम पड़ता है भोर भनुष्य प्रात्म-निर्धारित (६ तेलथायां700) मा 
होता हैं, जो भपने विवेक मोर इच्चा (४) के कारण पपने वाउइरपरे पूरक 
हो जाता है। इसी कारण उसमें परिवर्तन सानेके लिए उसकी भागतरिड प्रयुति रा 
ही उत्तरदायी हैं जैसे बाह्य प्रभाव। इसी कारण हम यह विश्शात झुखे हे हि से ह 
द्वोठा है वह भावश्यह्न है। वाह परिस्यितियोंग बाधा शलफर हम पिवागए हैँ 
रोक सकते कुछ परिस्थितियोंके होने पर फलस्वरूप कुछ परिववत प्रवर हो 
प्रतः प्रकृतिको प्रर्येक वस्तु घम्य वहतुप्रोंके सम्बन्ध स्पष्ट होनो चाहिए, पौर परी हा । 
कि प्रशृति नियमदद्ध है। हम प्रत्येक यलतु हो, जो भवने प्रस्तगंतर सस्स्षों वा ! शहव 
ताका मंतर बने जावों है, नियमक्ो प्रसस्‍्वा्ं उसे स्पष्ट करने हो चेहशा करे है। है 
बैशानिक प्रद॒स्पा है। इस प्रवस्याड्रे लिए कर्पित कल्पता (॥/7ण00४/) ९ 
निर्भप उचित है। हे 
जद हम उनके ससवस्यों द्वारा बरतुधोंकी व्यावयां करते चने गाते है तव हुये 5480 
हो धरेशियों पर पहुंच जाते है, इस हा धम्त तमी हो सडता है जड़ गारे शिपे 0 
कर दी जाय) जब हम पहिव उवोकों स्थास्या करते है तो हम बेबाए-प्रगाती (४०४ 
पध06255) को वृदर्‌ करते है, जो रवय पृषद नही है। जैगा हि मैंश (2) 
हा है, प्रव विसे को ६ कारश या कार नही होता हैं। इयहा एड सवकितत पट 
प्रहति हैं। पहटिदा धर जिरत है, जा डिसीड़े गहबरदमें सयष्ट नहीं दिया आजा 7 
बरोडि धौर बह चोर हूं ही नदी। इस प्रचार हव विजातड़ी घबहपाते दर्शतरी न 
हो पौर वित्मदी धक्स्‍पाते वदवि्दो प्वस्वाड़ों पहुंच जाते हैँ। पदतिऱे कार है 
हो एक रम्पूर्ण मातता चाहिए, जिमरमें परिवर्तन धपनी विजी कियाप्रोड़े दारभ ही 
प्रणतु ए/योचत् ($८08/7रवाताह) किया तो डेवत विवार धौर ईश्यारी | 
है। एव हुए विश्व ही स्वाश्या हे लिए सई शविपानुड़ी विवे दमथ किय/की घारदी हट 
एप उदाह्रशठ़े कद तिच्ना सनब्द छड़त हूं। पढ़ोढ बुर तभा काम $एत के 
उतड़ो हद दिशप कयय वाया हवा है, धत बड़ी दुडागा एक सूरत है हई 
वृररा हइ-दूवर दे शर विशिबत बरबन्प दा पे काद्यु। प्रताह् ध्ंगहा 84 (१ | 
हर इरप कर ब्रटथ हक हैं। दृप्द्हर ह३& हुद्दे दृग २ पुर है दशान्प ज जड़े वा तह का 
रमन हे पे डि बदू बुर दित्र तरह ह;य इस्‍वा टे, बा दूत एस [जहा हर्ष कई 
के दर बायदाय इशः इक रहा ब्वस्प: विख्मडो प्रस्षाद मिए टीड |। बदुदइर्त 
हि छत है, इस वहरकः कस रखनी दिउ का झइदा है जई दुव का सी डिश बट टी 
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वचारोके समूहीमें तुलना, झौर सम्वस्घोका एकीकरण होता है। वम्वईके विषयमें सोचना 
_क बड़ी सरल बात मालूम होती हैं, परन्तु वम्वईका विचार बहुत जटिल है, क्योकि 
समें झनेक प्रभाव है, कुछ स्वयं श्राप्त किए, कुछ वातचीतसे, पढनेसे, यहा-वहा, ऐसी 
वेधि जो कई वर्षके दायरेमें फैलो हुई है। कोई भी विचार पृथर श्‌ नहीं है, बरन्‌ दूसरोसे 
भला हुप्रा हैं प्रौर डदिल विचार बना रहा है। (३) ज्ञान केवल व्यक्तिगत वहतुप्ोंका 
ही नही होता बरन्‌ वस्तुप्रोकी जाति, प्रकार और गुणोका होता है। बम्वई एक बन्दरगाह्‌ 
हूँ, ह्थावकों जातिपें है। बर्दरगाह-सम्बन्धी जावडारोसे में कहता हूं कि इनके सम्बन्ध 
मेरा एक भस्थूल (70$0790॥) विचार है, जिसमें कुछ सामान्य गुण है। कलकत्ता 
पम्बन्धी मेरा प्रधिकतर ज्ञान इसी विचार पर श्ाश्रित है। कदा/बित्‌ मेरा करांची, रंगून, 
मद्रास सम्बन्धी ज्ञान इस विचारके परे नहीं जाता। यह दूसरे प्रकारका ज्ञान है, जिसमें 
गुणोका एकीकरण करके एक अलग सम्पूर्ण बनाता हूँ। इपका वाह्म प्रदर्शन “मापा' है। 
इस प्रवार ज्ञानके वहुतसे रूप होते है - प्रत्यक्षीक रण, प्रत्यय, निर्णय। (४) सब ज्ञानमें एक 
ज्ञाता प्रम्वन्धी रूप भो होता है। ख को रातको सवारी न मिलनेके दुखद प्रनुभवके कारण 
कलकत्ता ते पस्नम्द हो, या नैतीतालमें कोल पर सुखद समय व्यतीत करनेके कारण वह 
उसे पसन्द हो। 'यह नगर (87$(0]) पेरे मतके भ्रतुसार हूं। इसमें सब बातें भेरे 
पक्षमें हैं। मेरा जुराम प्रच्छा हो गया, प्रतः मुझे प्रसन्नता है। (प्रमी कुछ छीक पा 
जाय सो यही बुरा लगते लगे) में झयती यात्राक़े प्रारम्ममें हूं प्रतः थका नदी हूं, कदाचित्‌ 
इसी कारणपे मैं इश स्यानकी प्रशसा कर रहा हूं । (27656ए- आएगी उ0प्रापव९ए 
9, 27) (५) जिम प्रपोग्ें ज्ञान लाया गया है उस दृष्दिमें यह मिन्नता बिल्कुल 
स्पष्ट ही जाती हैं। एक ब्यक्तित वम्बईका प्रयोग ब्यापारके लिए करदा है, दूसरा कलाके 
लिए, तीपरा भानस्दके लिए। इस प्रकार एक ज्ञान दूसरे ज्ञानको प्राप्तिके लिए प्रयोग 
चाया जाता है, या प्रावोगिक सेवाके लिए, तात्कालिक हो प्रथवा दूरवर्ती । बढ़ गृण ज्ञान 
को दृढ़ करते है। यदि इसका सम्बन्ध दूसरी वस्तुप्रोंसे मरपूर हो, यदि यह विकप्तित होते 
हुए विचारोंका छिं् भर दे, यदि यह लाभप्रद हो, यदि यह सन्तोपकारी हो, तब यह दृढ़ 
हो जाता है । 


(२) मत्रौजिजात घौर दिज्ा 


गाष मेकों छाता प्रौर संकुनिकों उशरके बसे करता। इसका पर्य मह दूर 
सरयकी परीक्षा धरने शानके साथ पनुइलतामे हैं। दगोनिए हम कही है हि झरझ 
पदति है जो पाने ही परदर उवित व्यस्त बनाओ हुए है भौर इसी दृष्टिसे हम इुनिगशे 
मानसिक सृष्टि कट्टो हैं। परयेक झ्यतितरा बास्तविकाा-सास्वस्धी विचार उसके किये 
द्वारा सायेक हो हर उे गिसता है। इसी कारण स्थीवड़े मस्विप्कके झतड़ों हम रे 
जहते हू। 
क एक संवेश्न है 
सा एक ऐसा संवेइत है मिसकी ब्याश्या रु ने की हूँ 
गे » » » ०» इैक॑ंय नेकीहँ 
प छः ह #... ४ फ+स+गने दी हे 
डे. »0 ४. #. 6 ककसकंयकपनेकी ही 
इस प्रकार प्रत्येक शान एक>दूसरेके साय संयुक्त भौर एडीइत होता हैं। हत 
को दिखानेके लिए एक ठौस उदाहरण सेंगे। प्रत्ये मस्तिप्कर्मे ज्ञानका समान 
द्वोता है, जब तक कि ज्ञानमें कुछ सावंलौकिक विश्येपताएं होती हैं। दो ब्यक्ति 
समिलते वया उनमें बावकीत होती है। क, 'तुम बस्बईके विषय आनते हो ?  स/ 5 
में बहुत प्रच्छी तरह जानता हू वहां मेने एक पूरों गर्मी विवाई है।” धौर फिए से! 
स्टेशन, बाजार, रामुद्र तट भादिका वर्णन करता हैं। क, 'इससछे ज्ञात ह्रीता हैं हि 
बम्वई जानते द्वो, परन्तु तुम कलकत्ताके विपय्में भो जातते हो बया ?/ ख, "नहीं, मे 
कभो नहीं रहा। एक बार कुछ पमयके लिए ढका था। परल्तु मेदे इसके विपयोे 
हू।' क, “वो तुम्हें इसके विपयमें भी कुछ ज्ञान है। ख,” “यदि तुम इसे ज्ञान कहे 
तो प्रवध्य मुझे इसका ज्ञान है।! इन दो नयरोंके सम्दन्धमें ख के मस्तिष्ककी विये 
करमेसे निम्न बातें निकलती हँ--(१) इस दो स्थातोंके सम्दस्धमें उसके ज्ञावके मो 
उद्गम व्यक्तिगत निरीक्षय पर भाधित हैं, देखता, सुनना, स्पर्श करना, सूंघता, 
लेना भादि। दूसरा स्थान कवकृता उसने नहीं देखा, पर वह “जानता हैं। ई 
प्रत्यक्षों पर अआधित उसके पास बहुततै विचार हैं, जितते बढ जो कुछ उप्ने पर 
दूसरोंत्े सुना हैं उसकी व्याख्या कर सकता हैँ। इससे यह पता चलता हूँ कि सारा! 
इन्द्रियोंसे अारम्म होता है। (२) इन्द्िय प्रत्यक्षोंक्री प्रारस्मिक क्रियाएं पृषईलू 
थीं, परन्तु मस्तिष्कने उतको सम्बद्ध किया। उसने केवल स्टेशन झ्ौर बाजार देपा' 
विचारके द्वारा इतका समूह वना। झत:ः हम यह कदनेमें स्याययुदत हैं कि हातके मे 
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नतगंत लाता है। भी हमने देखा हि हमारे पूर्वातुमद मह्तिष्कमें विचारके रूपमें 
कत्रित रहते हूँ। प्रतः समझने का अं यह है कि मये भ्रनुभवकों उस विचार या विचारों 
प्रत्तगेंत लाना जो मह्तिष्कर्में उपस्थित हैं। 

यह 'विदार', जो ज्ञानके विकासके लिए वहुत विशेषता रखते हे, किसी चिह्न॒से 
दर्शित किये जा सकते हैं। चिह्लोकी ऐसी हो एक प्रणाली भाषा हैं। इस प्रकारकी 
बह्न-प्रणालीका दोहरा प्रभाव है। यह विया र-मावनाको बढ़ाती स्‍्ौर सन्देश देने-लेनेमें 
हायर होती हैं। जितती ही सरलतासे यह विचार एक-दूसरेसे सम्बन्धित होता उतनी 
| सरलता विचारकों हो जाती है। चिह्न-प्रणाली निरिदत हो जाने पर सन्देश सम्भव 
| जाता है, क्योंकि वास्तविकताके निर्देश (7४(८८7८6) की मर्यादा निश्चित हो जाती 
। भाषा भौर विचार सम्बन्धोंके लिए तीन श्रकार विचार प्रस्तुत किये गये है। 
क्सम्यूलर ने कहा कि यह दोनों एक हो हे। ग्रॉल्टन ने कहा कि दोनों स्वनंत्र है, भापा 
वेचारको पोशाह है, प्रौर भाषा विचार नहीं हैं पर विचार तथा संचार (00707रत7- 
28000) के लिए प्रावश्यक हूँ। यदि हम प्रांख वर्द करके युद्धके परिणामों को खूब कल्पना 
के साथ, जैसे जहाड़ोसे बम्ब विराना, बढ़ती हुई फ़ौज़े भादि, सोचने लगें तो हमारे 
श्तिष्कमें भानेबाने शब्शेंकी हमें चेतना है, जैसे फौजमें जबरदंहती भरती किये जाना, 
पुदधके घुरे परिणाम प्रादि। यह शब्द भन्दर मनमें ही बोले, देखे झौर सुने जा सकते हैं। 
ईरन्तु यहां भावामें संकेत, चित्र, गति, दृष्टि-प्रतिमाएं, उंगलियोंकी गति भादि सम्मिलित 
है। चिल्लोंह्ी सव प्रणालियोंयें बोलतेकी भाषा सर्वोत्तम है, जैसे बादलसे वर्षाका प्र्थ 
प्रगठ होता है, पद-चिह्नसे खेल या धातु, वाहर निकलती हुई चद्टानसे खान झादि। परस्तु 
इन उदाह्‌ रणों मे (१)शारोरिक मस्तित्व प्रश्यूत(905792/) प्रथ॑ को भो रसे ध्यान हटा देता 
है, प्र्यात्‌ हम बिह्लोंकों उत्तके प्रथंके वदले उसी रूपमें समझ लेते हैं। यह एक साधारण 
प्रनुभव है कि यदि प्रा कुत्तेक़ो घपनी उशलीसे कुछ प्रदर्षित करते है तो बहू उस वस्तु 
की प्रोर न देखहर प्रापको उंगलीकी ही भोर देखता है। (२) प्राकृतिक चिह्नोंका 
उत्पादन शब्दोंकी भांति सरल नही है। (३) वह चिह्द भारी, बड़े भौर कष्टकारक हैं। 
सकेतोमें कुछ हानि भो है। जैसे कुछ भसम्य, जिनकी भाषा कम विकसित है, बहुत-सा 
काम संक्रेतके द्वारा करते है। भतः भ्रन्घक्य रमें वह एक-दूसरेकों सक्ेत नहीं कर सकते। 
सकेतमें दृष्टि प्रतिमाग्रोको भांति यह दोप है कि वह बाह्य भोर दिखने वाले गृप हो 
प्रदर्शित कर सवते है, भौर यह गुण प्रायः बहुत विशेषता नही रखते। संकेत भपने निर्देश 
में प्रायः सन्देहात्मक भी होते हूँ, जैसे हाथोंका फड़फड़ाना, चिड़िया भौर उड़नां दोनोंका 
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भ्रव हम गारांधम दोहरालें कि प्रत्यय कंसे बतते हैं। यह वह प्रणाली है श्विकेद्रए 
हम विशेषकों जातिके रूपमें सोचने सगते हे। हमारा एक या उससे भविर कुतोंग 
प्रमुभव कुत्तेके विषयमें विचार बनाता है, जो किसी एक विशेष कु्तेके विषम नहीं है 
वरन्‌ सब कुत्तोंसे सम्बन्ध रखता है, क्योंकि इसमें सब कुत्तोंके ध्ामान्य युर्षोका प्रवदेर 
होता है। इस प्रकार कुत्ता-सम्बन्धी भाव (70007) एक विचार हैं जिसमें कुर्तोको 
विभिन्नताएं हृदा दी गई है, केवल समानता ही देखो गईं भौर एकोइठ हुई हैं। मैं 
प्रतिमा नहों हैं। जब हम कुत्ता शब्द कहते है तो एक श्रतिमा बन सकतो है, पर मे 
आवश्यक नहीं हैं कि हमारा विचार इस प्रतिमाके समान ही हो। घतः इसके पहने 
इस पर किसी ध्क्ितते काम्र किया हो हम एक पदार्षको प्रतिमा बना सकते दी हा 
झबितके विपपमें सोच सकते, परन्तु इसको प्रतिमा नही बता सकते। भतः “विदाएं हरे 
के लिए वास्तव या मानसिक प्रतिमाके रूपमें देखना ही नही वरनू इसके विपयमे सोचता 
हैं। प्रतः विचार केवल एक मानसिक सृष्टि है भौर मस्तिष्कर्मे विचारोके झुपम ही 
यास्तविकताका ग्रहण होता हूँ । 

हम जानते है कि ज्ञान भनुभवका अ्रय निकालने भौर ठीकस्तें सममनेमे ही है। 
“दुश्द्रिय-प्रनुभव' ज्ञान नहीं हो सकता; यद्यपि यह हमें वह कच्चा माल देता है जित्ते 
ज्ञान विकल सकता है। प्रत्यक्षीकरण स्वयं ज्ञान नहीं है, क्योकि ज्ञानके झन्दर विशेषेति 
सामान्य बताता भौर उतमें सामान्य भर्य लाना सम्मिलित है। जो हमने कहां है उका 
प्रवे केवल बर्तेमात झवुभवोंका भूतकालके धनुभवोसे एकीकरण और नयेंकों पुरानेरें 
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4२, पानोकों तरह द्रव, सोसेसे मी भारों झौर चादीकी माति प्रतिविम्वित होता है। 
[न विचारोंको संकलित करके यह परे का एक विद्यार बना सकता है, जो लगभश 
ग्रेक होगा। यह हान प्रस्तमें साक्षात्‌ शत पर ध्राथित द्वोता हैं। घतः यह भावश्यक हैं 
के बालकोंके विचार पहले वस्तुपोंते साक्षात्‌ सम्पर्कच्ते प्राप्व किये जायं। यह भाषा पर 
बस सम्पूर्ण शासनको नींव है जिसके विया सव मानसिक काय्ये भसम्मव है। 

विषार झौर भांपाका संचार उसी प्रकारके विचारोके प्रत्तित्व पर प्माथित होता है । 
सवा प्रथ॑ यह हूँ कि विचार उसी वास्तविकताको निर्दिष्ट करें, भौर वही भय दें। विभिन्न 
'पत्ितयोंके विभिन्न विचार होते है, क्योंकि वह विभिन्न भनुभवोसि उत्पन्न होते है। यह 
पर बसे प्र।रम्म हो जाते है यह एक रहत्य है। बालकका मस्तिष्क एक बढ़ा भनमनाता 
हुप़ा गड़बडभाला है। नंये वातावरणमें वयस्कका भी यही द्वाल होता हूँ। वह नये घरमें 
बिल्लोके समान है। जैसे एक भ्जनवीके लिए भेड़के समूह सब भेड़ एकन्सी हे, 
पएगु गड़रियेके लिए वह सब व्यवितगत हैं, प्र्थात्‌ उसके लिए प्रत्येक प्रलय भय॑ रखती 
है। (सी प्रकार जिस दुनियांपें हम रहते है, वह हमारे लिए सार्थक होती है। आरम्भ 
क्ियाप्रों द्वारा प्रपे प्राप्त डिये जाते हें। सुद़कानेसे योलाईके युणका प्रता चलता हैँ। 
पयी प्रकार ही प्रतिक्रियाप्रोसे गुणोंका पता लगता है। इस प्रकार प्रर्यय-निर्माण 
होते रहते हैं, जब तक कि विचारोंको एक छब्द नहीं दे दिया जाता। प्रत्येक 
ध्पकितके उस दाव्द-साबन्पी घरनुभवकों मात्रा पर उसका भर्य धराध्नित रहता हैं। 
पहि भिन्न व्यरित भिप्त-भिन्न प्ये लगाते है तो यह कोई पराश्वयेकी बात नहीं है। दूसरे 
सन्दर्ंथे भी भर्प निश्चित किया जाता हैं। हम पहले ही बद्ट चुके है कि भाषा 
के प्राराम पृपक्‌ धर्दोंम नहीं, दाणी में मिलना चाहिए। मनृष्य जाति पहले बोली भौर 
फिर पह समभो कि उतने कया कहा है। वाणोंफ्रो भावश्य कठा प्रयोगके लिए होगो है, धठः 
पदने सइपक्ो प्रभावित करने के लिए यइ पृषहू पब्शेंपें नद्दों, पूर्ण बता में होतो बाहिए। 
गह कार्यहपरें भवश्य परिणत हो, याति कार्य हो एया तो वाणोका प्रयोजन विद हो 
गया। घ6: बावय धनुभवरी इकाई है, देसे दाकय "यह स्थान पानीसे मरा है”, प्रमुमद 
बा ए6 प्रदिभाजित तष्प प्रदर्शित करता है। यदि हप ए% धढ़ेता धरद प्रपुश्ठ करते हैं, 
हो था तो हम इसे संश्िस वारय समझे है, या हम इसके ठीक पर्ष नहीं समझ 
॥ते। इसे पह पडा बला है हि धब्पोंके घ्य शुद्ध पंद तह दाइमंदे विश्चिउ होते है। 
जैसे पश्द 'प्रतिभावान' सूर्य घोर बत्लकरे सम्दन्धमें भिर् पर्ष रपठ़ा है। वापय 


भो एसए नहीं रह सडते। उनके प्र उन प्रकरणोंमे तिश्बिठ दिये जाते है, शितडे 
हि 
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द्योवक होता है। इच्द्रिय प्रत्यक्षीकरणकी अवस्था भी सांकेतिक मापाके बाप खिए 
विकाय कम होता है। 

भाषा वहुततसे इन दोषोसि मुक्त है। यह सरलता उलप्न हो सकती हैं। कहर 
के माध्यमकी भाति प्रयुक्त हो सकती है, प्रदाश भौर भन्धरकारमें तथा स्पत्तियो 
हो तव भी। क्ृत्रिमताक़े कारण भाषाके संकेत बहुत उच्च प्रस्पूल पर्ये भो रस पते 
यह ठोस होते है। झब्दोंकी इस प्रणालीकी उपयोगिता लिखनेके मलेपयों हे 
प्रप्तोम बढ़ गई है। वत्तेम्रान प्रौर मूतकालके मस्तिष्कोसे भो सम्पर्क हो जाता ग।शि 
के ही द्वारा व्यक्तिका ज्ञान जातिक्े ज्ञानमें सहयोग देता है प्रौर शुद्ध री [मर 
जाता रहता है। व्यक्तिगत घनुमव बदलते रहते हूं भौर विभिन्न व्यविियोरे परृशे 
तुलना करनेसे सत्यका पता चलता है। यह लिखित भाषाके ही द्वारा पम्मए है। एक 
का चिह्न, (१) प्रस्पष्टतामंसे चुनकर भ्र्ध निकाल लेता है। जो प्रये प्ररपष्ट प्रो डर 
होते है, नाम दिये जाते पर निश्चित धौर ह्थिर हो जाते है। इस प्रकार हमारे आर 
को वस्तुएं नाम दिये जाने पर संकेतयुक्त हो जाती है प्रौर उतके घर्ष निशिित ऐऐगी 
इन सामों को बालक तुतलाकर सीख लेते हे प्रौर फिर वह शब्द उसके लिए ठोव सात 
जाते हैं। मायत्रावक प्रत्यय जेछे धच्छाई, सुन्द रता,स्पाय भादि उनमें इग प्रहाए+' ४ 
भह्तित्व वा खेते हैं। (२) एक विह्न एक प्रय॑ रखता है। परम्तु भाव विद 
विश्वत धर्षे मदिध्यके प्रयोगके लिए भो रहित हो जाता है। इसप्रकारजों हुए गेगी 
यह मो हम यानते है। (३) विद्न एक तिरेशतो दूतरेमें ले जाया जा गदता है पर हे 
तथा संदर्भ (०0॥!6४) धनुमातके लिए प्रयुतत हिया जा गड़ता है। भरे छपी 
बहता है कि जैसे गले हुए मुदर्ण को सिक्द्ाके धांचोमें घाला जाता है तो उत्तमें ते 8 
मलिक होकर निकुचे है, उसो धार माया हमारे अयलों हो दालयी है पौर कह श्र 
अवोधोरं घा सकते है। भतः मापा विचारकी ध्स्त्र बत जाती है । 

भाषा शिक्षादों सेम्मय बनाती है। यदि बालकशा फूल-्गाउस्‍्पी गाल 75 
अम्पूर्श नहीं हूँ जिया। डि एच्च्वेंशानि डा, पोर घूड़ि दोनों एक ही वालदि्धा हैं 
विदेश करते है धठ: वैज्ञानिक बानद को गिसा गा हवा है। पैजानि पह एऐे एगोडिगों 
दे रुरदा है दिवस मत्विध्द्म निश्चित विचार भा जाये है। देसी माही! 
बास्तविद्ठाड़े उन झागोडी जिखाता मो सब्भव थे बिना उसने इसी हे 
हुह्टी दिया। जेंते, इम उसे सब्दोड़े प्राप्यश डे द्वारा पारे हे विषयों समस्या गए 
अ' हैं उसने इस धातुद्यो कभी न देत! हूं। हम हद सकते दूँ दि यहू कमी डी अडिपर! 
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सपना डा इतनी भच्छी त रह किया है कि इसने सोचनेको विलकुल वन्‍्द कर दिया है। श्र 
ऐबनेके लिए शब्द एक पस्च होदा हूँ परन्तु हम शब्दोंको सिननेके खिवकों (८007(075) 
पर संफेतके रूपयें प्रायः प्रयोग करते है, ग्तः भव यह विद्लोंके स्थानापन्न हो गये है प्रौर 
जे प्रय॑क्रे विषयमें सो वनेको रोकते हैं! वालक॒की घ/रणा विचारशील होने के स्थान पर 
पंजिक हो जाठो है। यही 'शब्द-प्रयोष' (४८०४5) का डर हैं शौर इसीलिए 
7ह कहादत बनी है कि शब्द विचारोंको भ्रक्ाश्षित करने के बदले छिपाते हे। भव यह 
रखता हैं कि दाब्द भिन्न व्यवितयोके साथ भिन्न भर्थ मूचित करते है। इससे भ्रध्यापकके 
लिए यह पावश्यक हो जाता है कि जो कुछ बह कहता है बालक उसके ठीक वही धर्थ 
समझें, जो उसका तात्पपे है। यह अ्र्तोत्तरके द्वारा पता लगाया जा सकता है। यदि वह 
इस बात की परदाह नहीं करता तो दालकोंके मस्तिष्क्में भ्रम बना रहेगा। उनका वस्तु« 
सम्बन्धी विचार शब्दापके छभात न होगा । इ प्रकार शाब्दिक मिच्यदोषके लिए स्थान 
रहूदा है। भ्रष्यापकके मापा-सम्बन्धी तोन कर्त ब्य हँ---( १) वालककी शब्दावली बढ़ावा । 
प्रत्मेककी धद्दावली तोन प्रकारकी द्वोती है-पढ़ने, बोलने भर लिखनेकी। पहले में दूसरे 
रे प्रधिक शब्द होते हे भोर तीप़रे से दूछरेमें प्रधिक। शब्द पहलेपें ते छनकर दूसरे भौर 
तीसरेमें पहुँच जाते है। व्यक्तिकी शब्दावली मनुष्य, वस्तु भौर पुस्तकोंके सम्पर्कसे बढ़ 
जाती हूँ। दीमित शब्दावलीमें विषा रकी शिधिलता का दोप प्रा जाता है। इस प्रकारका 
ध्यक्षित ह्पष्ट नियत परांगगुख रहता हैं। वह भिश्नताप्रोंको नहीं जातता झौर प्राय: 
कहता है, 'उसे बया कहते है', 'देखों वह चीज़' भ्रादि। बालककों शब्दावली की वृद्धिके 
लिए उसके वाता वरणके विस्तारकी प्रावश्यकता होती है, वयौकि भाषाके ऊपर क्रियाशील 
शाउव बालरकी कियाप्रोके विस्तारके पर प्राषित हे। (२) प्रध्यापक शुद्ध शब्दावली 
फा निर्माण कराये। हम कह चुके है कि धब्दोंके विश्वेप प्रौर सामान्य पर्थ होने हैं। वह जैसे 
जैसे विशेष सन्द्मोमे प्रयुक्त होते रहते है, मपने भर्य वदन्नते रहते है । भ्रध्यापक इन भन्तरों 
क्रो | ७॥ बनाकर इस प्रकारकी गड़बड़ो को रोके ॥ वह एकके बाद दूसरेका उदाहरण दे। 
जँस़े संगारमें चल प्ोर भचल दो प्रकारकी वस्तुएं होती हे। “वातावरण कंसा भ्रचल-सा हो 
रहा हैं, 'पवेदको प्रचत भी कहते हे” प्रादि। इस प्रकार एकसे दूसरे प्रथा विकास बताया 
जा सकता है। (३) भ्रध्यायर अपने शिष्यों को क्रदद्ध वार्तालापतें शिक्षण दे। इसीसे 
बहू अप सकते है, वरयोकि यह कुछ ग्रंश तक सन्दर्भ पर श्राश्ित रहता है। यही 
कारण हैक्ि हम पूर्ण बाह्योमें उत्तर लें। ऋषवद्ध वार्ताका स्याययुक्त होना भी इसी 
काएग पर प्राथित दे। अध्यापक्ष इसको इस प्रकार कर सकता है कि बातचीतका सारा 
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धर्गतमें उनका प्रयोग हिंद गया है। बढ़ी कारण है हि एुढ भ्के डुई प्र हैत 
पर भो कोई बड़व हे नहीं होतो। उसे सारंय गररहां बर्व मयुर प्रौर ग्रात दंतों है 
है, वरस्तु हम दीता ये गेड़तड्ठो नहीं करते। प्र ४ शसड़े रिलेव यर्ष दोते हैं, वो देखे 
प्रमुधार बश्सओे रहते है। किर भी इस सब बहु ते बयों में कोई मौविफक विश्व सी 
है, पौर बटुत कुछ सापारण हे। यदू साघारण सत्य जो विमिप्र तत्व समदस-यवा 
इनाता है उसे सामारय प्र्य कटने है, मौर जब स्पच्टतः कड्ठा जाता हूं ठर उते शो 
परिमाषा कहते हैं। पठ: सामास्य प्र्धे शान संतेसे हो इस बातक़ा निशवर नहीं ही गठ. 
दि हम विशेष साद्भमें ध्दों झा टी ह़ प्रयोग करेंगे। यही कारस हैँ कि घ्रावइते दिशे 
पिद्धान्तके प्रनुमार दग्शढी प्रिमाषा सोगा लेता अ्रच्चा नहीं समझा जाता। ड्से 
प्रयोग पर भ्रधिक जोर दिया जाता हूँ। 
प्रयोर्में सचक होना बहुत लाभदायक है, इसमे हम विचारकी दारीडियोंकों दस 
दाब्दावसीके द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हूँ। परन्तु इसके दोप मो है, उपर्मे दिस [8३ 
सन्दिग्प भ्रवस्था हैं। यह सग्दिग्ध प्रदस्या दो प्रकारकी हो सकती हैं, एक ठो वियेब एव 
के भर्वमें सम्देह भौर दुसरे किसी वावपका धरशुद्ध विर्माण होता। शब्दके परे तिल 
इसलिए होता है कि समयकी वतिके घनुसार पर्थ बदलदा रहता है। छापेखातोंओे दारू 
से यह वात वहुत कम हो १ई है। परन्तु सन्दिग्ध भवस्था विशेषकर इस झतिश्वयके क्र 
दोती है कि वहुतसे चालू प्रयों में से स्दर्भ जिसे प्रहण करेगा। दब्दोके विशेष (तो 
प्रयोगक्रे कारण इस प्रकारकी गड़वड़ोकी सम्भावना भौर भी वड़ जाती है। शब्दों 
सम्बन्धी मिच्याबोध वावयोंके भशुद्ध तिर्माणके कारण होते है। मापामें दूसरा दोप पं 
है कि यह व्यक्ितगत खोज को रोहती है। हमने पहले कृतनिर्ण पके विषय में बताया है! 
प्रत्येक पीढी इस प्रकारके निर्णेयोको ग्रहण कर लेतो है। दूसरोके विचार हमारे नि 
बन जाते हैं। भपनी निजी खोज पर प्राश्रित होने के बदले भधिकारी (270ण 
का भादेश मानते हैं। इस दोपका कारण हमारे भय -निर्माणिकी विधि है। हम कद चुके है डि 
पथ भनुमवसे निकलते हैं। छाब्द इन भनुमवोंकों प्रदर्शित करते मौर जो कुछ वह | 
करते है उसी गुणके कारण वह चिह्न ($५70079) होते हे। चतुर ब्यक्षिके लिए शव 
गिनने के सिक्के के समान भौर मूखोंके लिए रुपया हे। कल्पित भोर पकड़ के पृ 
(०थासी।४४0705) को दूसरेसे ले लेना उसका वास्तविक ताले जानना नहीं बहुहाती! 
_ यही कारण है कि सभी कालके शिक्षा-वैज्ञानिकों ने शब्दोड़े पहले वस्तुमोके बिषयर्में कहा 
हैं। दूसरा दोष ग्रह है कि चूंकि माया विद्ारके लिए भावश्पक हैं घौर 
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पपनाकार्य इतती अ्रच्छी तरह किया है कि इसने सोचनेको विलकुल बन्द कर दिया है। भर्थ 
गैचनेके लिए शब्द एक पष्तर होता है परन्तु हम शब्देकों गिननेके सिक्कों (20675) 
रैर संहेतके हुपमें प्रायः ध्रयोव करते है, ग्रतः भव यह विह्लोंके स्थानापन्न हो गये है भोर 
निक्े प्रयेहे विषय में सो चतेंको रोकते हैं। वाल हकी धारणा विचारशील होवेंके स्थान पर 
पत्रिक हो जाती है। यही 'शब्द-प्रयोग! (४८707) का डर हैं झोर इसोजिए 
'ह कहावत बनी है कि शब्द विचारोंको प्रकाशित करने के बदले छिपाते है। धब यह 
ख़ना है कि शब्द भिन्न व्यक्तियोक्रे साथ भिन्न भर्थ सूचित करते हे। इससे प्रध्यापक्के 
लए यह प्रावश्यक हो जाता है कि जो कुछ वह कहता है बालक उसके ठीक वहीं पर्थ 
मरे, जो उसका तात्पयं है। यह प्रश्नोत्तरके द्वारा पता लयाथा जा सकता है। घदि वह 
बात की परवाह नहीं करता तो बाडकोंके मस्तिष्कमें भ्रम बना रहे गा। उनकी वस्तु 
म्वस्बी विचार शब्दायके समान मे होदा। इस प्रकार ध्ाब्दिक मिध्याबोधके लिए स्थान 
ता है। प्रध्यापकके भाषा -सम्वन्धी तीन कत्ते ध्य हं-- ( १) बालककी शब्दावली बढ़ाना) 
छ्ेडकी शब्दावली तोत प्रकारकी होती हे-पढ़ने, चोलने घोर लिखनेकी। पहले पे दूछ्तरे 
| प्रधिक धब्द होते हैं प्र तीसरे से दुसरेमें प्रधिक। शब्द पहलेगें से छनकर दूसरे भौर 
पीसरेमे पहुंच जाते है। व्यक्तिकी शब्दादली मनुष्य, वस्तु प्रौर पुस्तकोंके सम्पर्कसे बढ़ 
हाती हूँ। सौमित दाब्दावलीमे विदारकी शिविलता का दोप था जाता है । इस प्रकारका 
।भव्रित स्पष्ट निणणक्से परांगमुख रहता हूँ! वह मिन्नताग्रोंको नहीं जानता भौर प्रायः 
एहता है, 'उसे वया कहते हे', 'देखो वह चीज" भादि। दासकुको शब्शवली की वृद्धिके 
लिए उसके वातावरणके विस्तारकी प्रावश्यकता होती है, वयोकि भाषाके ऊपर क्रियाशील 
गायन बालककी जियापोड़े विस्तारके,ऊपर प्राश्चित है! (२) भष्यापक शुद्ध शक्द्रवली 
हा निर्माण कराये। हप कह चुके है कि शह्दोंके विशेष भौर सामास्य घर्ष होते हे। वह जैसे 
जैत़े विश्येष सन्‍्दभोमे प्रयुतत होते रहते हे, पपने घर्ष वदबते रहते है। भध्याप्रक इन धन्दरों 
हो सरल बनाकर इस प्रकारकी गड़बड़ी को रोके। वह एकके दाद दूसरेझा उदाहरण दे। 
पेत्रे संमारमे चल प्रोर भचल दो प्रकारको वस्तुएं होवो हे। 'वादायरण कंसा प्रचत-सा हो 
रहा है', 'पवंतको भचल भी बढ़ते है' भादि। इस प्रकार एश्से दूसरे प्रपे का विदरास बताया 
जा सकता है। (३) प्रध्यापक प्पते शिष्यों को क्रमदद्ध वार्वोलापमें शिक्षण दे। इसोसे 
बह प्रये समझ सकते हैं, समोंकि यह कुछ भ्रथ् तक सन्‍्दर्म पर” + हैं। यही 
दारण है कि हम पूर्ण वाकयोगें उत्तर ले ड़ ' भो इसी 
हारण पर भावित है। 


१०० (0) मनौजिफात धौर दिक्षी 

हैका प्रष्यापद ही से ले मे। शलहोंगे बारीहीडे प्रशत त करें, उनडों डाम झा दूत 
कोटा भाग से दे, जिसमें एड दियार मी सम्पूर्ण ने हो घौर गरतठियां मुबारक हि 
उनको बोलतेके बीचपमें मे टोडे। 


१५ 


परिभाषा, वर्गीकरण ओर व्याख्या 


जातका प्रत्तिम उद्देश्य मनुष्य-जातिके भनुभवोकों व्याक््या करवा है। जानना 
व्यारुया कर सकना है| भ्ादर्श व्यपरूष! बह होगी जो विश्वप्रणालीम प्रत्येक वस्तु भौर 
स्पानड्ा कार्य बतायगी। इसके भन्तगंत व्याख्या की जानेवाली वस्तुकी प्रकृति, परिभाषा, 
दूसरी वस्तुप्रोंसे सम्बन्ध भौर वर्गीकरण धाता है। हमारी व्याख्या एक पद्धतिके भरदर 
सीमित है, प्रदः परिभाषासे 'तथ्य भदस्‍्या' (78९६ 5326) का प्रष॑ निकलता है, भौर 
वर्योकरणसे पवाधि भवस्था, ([.007 5६386) का। प्रारम्भिक कालसे दी, मौलिक प्रकार 
के वर्गोकरण भौर परिभाषा थे। वस्तुप्रोंड़े दाम थे, इस बातसे पता चलता है कि उतको 
सरपूहमे एश्वित कर लिया गया था, भर्थात्‌ तामके भ्रन्दर वर्गीकरण सम्मिलित है। इस 
प्रकारके सामान्य नामोंसे पता चलता है कि समूहमें लानेके लिए साधारण गुणोंका ध्यान 
रखा गया, प्ौर नामसे मालूम होता है कि उसमें साधारण गुण थे। भर्षात्‌ मौलिक 
(ए00707(09) वर्गीकरणके साथ मौलिक परिभाषा भी थी, क्योकि परिभाषा 
बर्गकिरणकों निश्चित करने वाले साधारण गुणोंक़ा एक स्पष्ट कथन (इउ/ल्याश्या) है। 
छापान्य प्रप॑का एपप्टीकरण ही परिभाषा है, परन्तु इसमें सत्र साधारण गुण नहीं 
पाते। क्योकि परिभाषा बहुत संक्षिप्त होडी है प्रौर वह साधारण गुण, डिसको यह 
बढाती है, प्राय: लक्षण (970/८४८७) के रूपम होते हें मर्वात्‌ दूधरे गुशोसि उनही 
ब्यु्ात्ति (त0४४४०7) हो सकती है, जेसे, एक समकोण तिभुज एक भर दृत्तके पन्दर 
दिच (05८0८) हरदा है, घोर इसके कर्ण का वर्ण दूसरी दो मुजाप्रोड़े दर्योके जोड़ 
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के बराबर होगा है। यह दो यूगों की समझो जिहजगे ब्युशति हो घझ्दी है। भव: छरे 
परिमाधामे सम्मितिक करता धोदमवक सही है। वरिमायाओों पदनावण बार गुत हे 
नहीं रस जागे। यह गुष धनेड़ हो सर) हैं, पए्लु पराइश्थ5 नहीं होठे। जैवे हुद 
हासे होते है। उतहा पर्व हसोंगि घनग करनेसी नहीं, घौर से परिमावाे रे रहते 
भावशयहता है। हुछ उदह रणोये सन्नशोंका चुनाव स्वेन्दाचारिहाये डिया रा हर 
समत्रिबाहु विभूज समानको दिष्न भी दाते है, धवः यह हमारे ऊपर है हि हम गुरापों 
यरादरी पर जोर दे या झोणको। इस प्रकार स्वेच्चायारितासे चुने प्रवोड़ा सूद शुद 
का प्रनुमान (00॥7020व) कद़लाता है। इसमें उत गुर्णोका वर्णन हँठाई गे 
हमारे प्रयोजनके लिए विशेषता रखते हों। धत विशेषता डिसो डिदालतेपसत्म सो 
वासी हूँ। इसमें पता चलता हैं कि बढ़ते हुए ज्ञात, या नए प्िद्धासक्े साय युग 
विशेषताका क्रम बदलने से परिभाषा भी बदल सडतो है। यही परियामवाद (00०77? 
0 ९एगणां0) के निर्माघडे बाद हुप्रा। धतः परिमावाके सम्दस्थम्मे कोई प्रतिर 
स्थिति नहीं हैं। 

परिभाषा भर्य बतानेकी एक विधि हैं । यह सदझे शुद्ध भौर विद्वानोंके परुआए 
विशेष विधि है। साधारण जीवनमें वस्तुप्रोंको बहुत ठोक परिभाषा नहीं डी वही! 
उदाहरणस्वरूप ध्ब्द सन्दर्मके साथ घ्थ बदल देते हैं, फिर भी हम कह चुके हैं किए 
“विश्येष प्रषों' के भतिरिक्‍त भनेक भयोंक्रा एक साघ।रण बीज (0000८05) मी हो 
है, इसको सामान्य प्ये, भौर इसके स्पष्ट कथनको परिमाषा कहते हैं। पत्तु परिगर 
उच्चतम कोडिके वेज्ञानिक मस्तिष्ककी पहचान है। साधारण मस्तिष्क विशेष दलु्ो डर 
का सम्बन्ध विशेष उदाहरणोंसे होता हैँ, या जिसे उपलक्षण (0९7000007)कहे हैं। 
जब बालकसे पूछा जाता हूँ कि कुत्ता किसे कहते हे, तो या तो वह कुत्ता दिखतायगा गा 
किसी कुत्तेका नाम लेगा। साधारण फामके लिए शब्द काफ़ी होता हैँ। हम इसके मतों 
(००ाघ्र0(8007) या स्राघारण गुषोके वर्णनको सामने नहीं सावे। यह तमी होता । 
जब व्यवित्त कोई छब्द भूल जाता है, सव वह प्रपने मह्तिष्कस्यित प्रषंको समभाठां है! 
एक बार साहबकी चायके लिए रखा सब दूध बिल्ली पी गई, झतः नौकर बहुत कम दूर 
लाया। साहब क्रोघ्ित हुमा। नौकर, डरके कारण विल्ली झब्द भूल गया भौर कह 
लगा, “एक पूछ, चार पेर, म्यारऊं, म्याऊं, साहब।” एक प्रोफ़ सरकी पत्नी नोचे प्रयूतिएर्ड 
में थी भौर वह ऊपर पढ़ रहा था! जबवालक उत्पन्न हो गया, तो न्सेने प्रोड्ेसरके कमरे 
में भाकर छुझ्ीसे कहा, साहब लड़का हुा हैं।” साहबने भन्‍यमनस्क मवस्वामे हिरि 
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डठकर कहा, लड़का क्या होता है ?  नसंको वड़ा दुस हुआ परन्तु उप्ते समभानेकी 
पूरी चेप्टा की, (एक छोटा भादमो, साहब।' साहदने कह, तुमने लड़का कहा न? उससे 
कहो कि चला जाय, इस समय मुझे उससे मिलनेकी फुसंत नहीं है।” बहुतोंको शब्दरा 
प्रयोग-सस्वन्धी पर्व समभरमें भाता है ज॑से कुर्सी बैठनेके लिए, पेंसिल लिखनेके लिए 
प्रादि। जब तक यह हमारी भ्रावश्यकताओंक। पूरा करते हे, हम भगनी जाच ग्रागे नही 
बढ़ाते, यहो करण् है कि हम बहु तसे शब्द समभते हैं, परन्तु उनको परिक्षाव। नहीं कर 
सकते। प्रपनी कक्षाक्रे बालकोंसे “ही झब्दकी परिमाया करनेको कहो! ठीक उत्तर 
मिलना सम्भव नही। कुछ प्राप्त परिभापा इस प्रकार हे, 'इसको न करता', 'इनमेंसे कोई 
नहीं, 'तुम मुझे छुट्टो नही दोगे', 'एकसे कम', पिद्चलेको छोड़कर जो एक छोटे गणितज्ञ 
का काम है, प्रौर सबसे पता चलता है कि वह इसका प्रयोग जानते हे, परस्तु परिभाषा 
नद्ठी कर सकते। हसका कारण यह है कि उन्होने गपने ज्ञतक्ी निकटसे कभी सूदस 
परीक्षा नहीं की, था यह मही जानते कि परिभाषा किसे कहते हे। इससे यह जातना 
चाहिए कि परिभाशका स्थान शिक्षाके बाद है, पहले नहीं। ज्ञानसे १रिभाषाकी प्रोर 
जावा सरल है, परिभाषासे शानकी झोर जाता नही। 

छोटे बच्चे परिभाषा महीं समझ सकते। यह कल्पनाकों वस्तु है भौर स्थूलमें से 
भाववाचककों भ्रलग फरनेकी शवित पर घ्राश्ित है। उतके लिए फाफ़ी साम्रग्रीका प्रयोग 
करने पर्र यह सम्भव हो सकता हूं। हम कह चुके है कि परिभाषा स्वेच्छाचारितासे चुने 
गुणोंका एकत्रीकरण है। यह एक ऐसा पुथत्करण (90509000॥) हैं जो किवल 
कह्पतामें रहता है। विभिन्न तत्वोंके सम्दस्घके भ्रतिरिक्त यह साधारण जीवनमें नहीं 
मिल्षता। प्र: वालकोंकों परिभाषा सिखानेकी वही विधि है जिस विधिसे परिभाषा बनी 
है, प्र्यात्‌ सहकारी परिवर्तन (200८0 एथ7 807) के नियम से। इसका 
बर्णेन ऐसे किया जा सकता है। यदि एक प्रनुमवका दिया हुमा तत्व, भिन्न समर्यो पर 
प्रमुभवके बहुतसे विभिन्न तत्वोसे सम्ब्द किया जाए तो इन बहुतसे तत्वोंका स्मरण करने 
की पारणाकों एक दूसरेके पक्षमें समान धारणाके द्वारा रोका जाता है, जिससे कि एक 
स्थायो तत्व इसके विभिन्न सहकारियोटे स्ववत्र कर दिया जाय। हम उदाहरणसे यह 
देखेंगे कि समकोण चतुर्मुजकी परिभाधा कंसे बती। पहले भ्रध्यापक एक कारई बोडेंका 
४४ ३ इंचका समकोण चतुर्भूज बना ले भौर उसमे बालक देखेगा कि-- 

एक चौरस समतल॒. जिम्तकी सामनेकी भुजाएं समानान्तर हे 
कार्ड बोर चार समकोण 
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बार मुजाए ४३८ २ईंव नाप 
दुगरा मामूमी काग़ड सो, नाप ४ > ४ इंब-- 
बोरस ममतल सामने ही मुजाएं सम्मातात्तर 
सफ़ेद साइा कागज चार समकोण 
भार भू जाएं ४२८१ इंच नाप 


इसका मत्तिष्दमें परिणाम होगा, चौ रस समठस, सम्मुख मूजाएं, समानासर प्र 
चार रामकोग! तीसरा सकड़ीका, १२१८२ इंच, षौया नीसे कपड़ेका ०१८६ एए 
पांचवरा काले सोहेका ६१९२ ३६ंद। इसमें प्रावश्रक स्थायी बाते मह्तिष्क पर पक 
प्रमाव बना लेगी, प्रौर विभिन्न तत्व हट जापंगे। फिर विस्तृत प्रतुमचक्रे कारग गत 
प्रावश्यक तत्वोंको स्थायोकों भांति वर्णन करता हूँ प्रोर समकोण घतुर्मुजडी प्ररिगशों 
रूपमें धारण कर लेता हैँ। इस उदाहरणसे पता चल जायगा हि परिभाषा आदइवावर 
होती है प्रौर केवल कल्पनाम रहती हूँ, भौर जंसे ही यह स्थुल भाकार घारण कछी है 
एक या भ्रपिक विभिन्न तत्व जेंते लकड़ी, लोहा, कागज, कपड़ा भादि सामनें प्रा जे है 
जिस बासकमें वह विस्तृत प्रनुभव नहीं है, जो ध्यूलमें से माववाचक भलग करने विए 
पावश्यक है, वह परिमावा देनेके योग्य मह्दीं है। यह दताता हैं कि हम किधी भी रावण 
बहुत भधिक जोर न दें। प्रष्यापक घिहल-निवासियोंकि सम्बन्धर्मे एक पाठ 
बताता है कि उतमें स्त्री भौर पुरुपके वस्त्रोमें कोई घन्तर मे या। इसका लड़के परशर्ट 
प्रभाव पड़ा। दोहरानेकी पवस्थामें इस प्रश्तका कि 'सिहलवाधियोंकी क्या विशेष 
है! उत्तर मिला--उनमें स्त्री-पुरुषमं कोई भेद नहीं है।' 

परिभाषा प्र्थका एक बिल्कुल कृत्रिम ढांचा है। यह भपेका वास्तविक प्रवाह ६ 
है, जो प्ात्मामें कार्य कर सके। हम किसी सामास्य दिचारके विशेष सक्षतोंकों चदों 
द्वारा सरलतासे समझा सकते हैं भौर उस कथनको हम परिमाषा कहते हे पु 
परिभाषा वही गुण बतायेगी जो सामान्य पढदके प्रत्येक उदाहरणमें पाए जाते हैं। ए7 
मिन्नतावाले सब गुण त्याग दिए जाते है, जैसे सद मेज घोकोर नहीं होतीं, मतः घॉकीएों 
अयवा मेजका भाकार परिमापामें सम्मिलित सही किया जा सकता, यद्यवि प्राकार श्ः 
विशेष अंग है। इसका भर्ये यह है कि जितने ग्रधिक प्रकार हमें ज्ञात होंगे प्रिया 
उतनी हो क्षोण होगी। संक्षेपमे, परिमाषा उस छाडदके समान है, एक बिह्ठे हैः 
विभिष्न व्यितियोंके मह्तिष्पमें विभिन्न मात्राहे गर्ष झाते है। यह उत तलवोंकी वर 
प्रीक्षा पर भाशित है, जो उस परिभाषामें हैं। परिमापित झब्दके विदयमें शितना ही 
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बिक उन्हें ज्ञात होगा उतना ही प्र्थ निकलेगा। भरत: एक वस्तुको परिभाषा बानना 
पके विधयमें जानना नहीं हैं। परत: परिमाषा सिखाकर सोचना कि हम वास्तविक ज्ञान 
खा रहे हैं, मूल्ेता हैं। यही कारण है द्वि भूगोल प्रौर रेखागणित सिखानेके पुराने 
रीक छोड़ दिए गए है। कोशपते धब्दा्य सिखानेका तरीका भी हमें छोड़ देना चाहिए। 
दार्य॑ कोशमें देखकर नहीं बरन्‌ बहुतसे सन्दर्भोमे देखउसे मस्तिष्कको श्रमादित करता 
। प्रव: एक दालक एक शाज्द को कई सम्द मोम धयोग करके कद चित्‌ प्रच्छो घोर दोदिक 
रिमापाकों सरलता भौर स्वामाविकतासे पहुंच सकता है, परन्तु परिमाषासे झब्दके 
दिक शयौगकों पहुंचना सरल नहीं हैं! धौर प्रस्तमें परिभाषात्ी खोज स्वयं 
एमाष! हे प्रधिक मूल्य रखतो है, क्योंकि इससे हमारे विचार स्पष्ट हो जाते है। 

एक प्ररुद्धी परिमापाक्रे नियम भौर लक्षण जातनेके लिए हम कुछ परिमाषामोंकों 
च करें--- 





नाप जाति श्क्षण 
अनुमुत्र एक समतत घ्राकृति है... जिममें चार मुजा होतो हूँ। 
उप्रानान्तर चतुरभुज एक चतुर्भुज हू जिपकी सम्मुख मुजाएं 
समानान्तर होती हैं। 

» समकोण घनुर्भुज ए5 समावान्तर चनुर्भुज है. जिसके कोण समकोण है। 

(, दर एक समकोण घतुमूज है. जिसकी घारों भुजाएंवरावर है! 

|, वर्ग एक प्मातान्तर घतुभुज है. जिसकी चारों भुजाएं बराबर 
पौर कोण ध_मकोण हैं। 

' दंगे एफ ऐसा चतुर्मुज है जिसकी दारों भुझाएं बराबर, 
सम्मुत भुजा समातास्तर 


प्रौरकोष समझोण है। 

(१)३प२ंकत परिमाषाध्रोंको दे धनेसे पता चले था कि हमने पहले परिभाषित वस्तु, किर 
रपीकरण प्रौर पन्तमें एँसा लक्षण बताया जिससे बह घपनी जातिको धन्य घौजोसि एलग 
ति जाप। परिषापाही इस परिभादाकों घष्यापक ब।सड़ों के स/मने परिभाषा झरने घोर 
परिमादादोंके प्रोचित्यका निर्घय करने के लिए लाभदायक प्रायगा॥। जंसे परिमाषा एक 
बाररपा हर्ता वह है शिसहे विषम दु८ रहा शाप', यह पशुद्ध है, जेते (जहाज हल्का 
है,' यहां गह्ाड कर्ता नहों हो सत्ता, बशोकि यह तो एक धाम्३ है, धतः परिभाषामें 
पहला चाहिए दा कि एक वाक्य का रर्ता एक दाम्द होता है धराहि। घतः यह धशुद वर्गी- 
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करण है। (३) पृ परिभाषामे बढ़ी आने होती बादिएँ जो उत् जाठिसी सब ईये 
तापारण हों। धव. हम जिम सको सइड्ोडों ढती हुई तीत सुजामो एसी फ्हति का 
सहते। (३) परिमावारों हयषटहामें हमारा उद्देग्य (विश्व मौर ययायंवा' होता दे 
(%) बह कैदत पुतइशिल ही ने हो, जैसे सुस्त बढ़ हैं जो प्रवनों हो। यह केश 
दाहइ कह देता हू वदिमाया नहीं, (सै) पह पश्यप्ट धब्दंति मरी हुई नहीं वरत्‌ हाथ 
बाहिए; (गे) यह कैयल विपधाय 6 ही न हो कि यह भगुर वस्तु नहीं है। जैसे के 
हैं जो सप न हो। दुध धर्दों को ऐसे भी यमकाया आ सकता हैँ, विदेशी वह हो 
देशहा वासी मे हो । 

वर्गीकरण प्रोर परिमावा का भस्तित्य एक साथ हूँ) वर्गोकरण प्रतुभवोंका मात 
संगठन है, जो शात समानताधों घोर विभिन्नवापरों पर प्राथ्ित है। इपमें पते गो ए 
पदके प्रस्तगेंत विशेष वल्लुध्रों या बह्तुम्रों गा एक समूह बनता हैं, जैसे गुलाब, वह फ्े 
प्रस्तगंत भ्राता है। वर्गीकरण मध्तिष्ककों चीज है, वितान्त मानसिक क्रिया हैं। हि 
प्रपनी मानवीय भ्रवश्यकताधोंके लिए वर्गोकरण करना प्रादश्यक हूँ। यह हरे झर् 
के लिए है, प्रकृति द्वारा बाध्य नहीं। उद्माहरणके लिए, शूगोलहा प्रदेशोव बाडिए 
भूमिके वास्तविक भागोंकों प्रदर्शित नहीं करता। प्रायः हमारे सावधातोते वेगर हि 
वर्गीकरण प्रकृतिके धनुरूल नहीं होते। यह व्यक्त है कि प्रत्येक वस्तु कई गति 
प्रन्दर सोचो जा धड़तो है, जिसका प्राधार उसके घलग-पल गुण होंगे, जैते उपर 
रंगके पाधार पर वर्गक्वत हो सकती हैं। परन्तु सत्यक्रो खोजम हम सके शशि 
लाभदायक विधिस्े वस्तुप्रोंका वर्गीकरण करते हैं। वनस्परतिशास्त्र भौर प्रशिकिशां 
अधिकतर वर्गीकरण करने वाले विज्ञान हूँ जो इसी विधिसे सत्य पर पहुंचते हैं। हरी: 
करण झपनी सूचताम सम्पूर्ण होने चाहिएं, पर्यात्‌ हमें एक वारमें एक ही धाधार रह 
चाहिए। जंसे हम चिह्न ले लें। यदि हमारे यपास्त ग जाति है जो सदा द गुण प्रदर्शित 
करती है, परन्तु बहुतसे रूपमें जैसे द,, द,, द, घादि। हम द को नियम वा हें मत 
पर ग जातिको विस्तृत रूपसे विभाजित कर सह झोर उसमें स्‌, स& सह पार री 
उपजाति निकल सके। 

!' (९) 


स्‌ स, सा सर 


(ब).... (गब,).... (ग६,).... (गद,) 
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[बर सहते, बयोकि इसमें द,, द,, द, भादि रूपी प्रम्तर उपस्थित हैं। धतः स को 
(मापा करनेक्रे लिए हम जाति प्रौर विश्येप प्रस्तरको बताते दे ज॑से सत्च्य द। इस 
पोते हमने परिषादा को, बस्तुका नाम, जाति भौर फिर विशेषता, डिसये वह घपनी 
जिगे परलय होता है। 

साधारण का हे «» भुजाएं 


हमत्रिदाहु समद्विबाहु दिपमदाहु 

पहा दे मुज।प्ोका पापसी रास्बस्ध &ै। इसों प्रकार ढोशोंके शाघार पर मो विभुझ 
वर्पीक रण दिया जा सकता है। हमें प्रापार नहीं मिला देते बा।हिए। छंजा के स्एवितवन 
7, डावियाषड घौर भाववाचकके दर्गी ऋरणपें यही दोव है। यहाँ दो प्राधार ई। 
सता प्रधान, मिद्चित, सरल, प्रप्रपानके वर्गी करणमे यही दोष है, बरोकि घरस धौर 
'वजतो जाति है प्रौर प्रदान तपा प्रप्रषाव विभाग हैं। 

थो इशहरण हपने दिए है, हमने विशेष धापार पर सम्पूणेताकी देप्टा की है। इस 
पा अरपीएरण घतव द रनेवाला वर्गी १रण शट्टा झा सरता है, बरोकि एसदा उद्दष्य 
४प दापार पर झम्पुर्ण गिनदा है। इस प्ररारशा धर्गीह़रण, इरिद्रय प्रस्यकों इरणथरी 
प परषाड़े लिए ठीक है, शिपमें यह माता जाता है कि प्रत्ये ह दस्तु एक दूसरेसे रदडतर 

जब ह॒म देखते है $ रीश ऐटी प्रसम्रद नहीं है घोर एश के द्वारा दूसरी होडो है तर 
पत््पमें एक दृधर ही विषम काम १रने छगता है पौर इसे धग्पर्गेह बर्षीव रथ बहते 

सह बिशागड़े प्रागमनके दाद णिक दिएता शत है। प्रायेह वायु इस शबार हेतु 
पे रखी १६ ६ै। रपारा शान घस्डिष रे होने रे बाण दर्षो९ रण भो १िंद3दणील 


हैवहिर, परुधवत्ा इंजन दिया जा सकता है, परन्तु इसको स्याहदा बएता थी 
रष्थ्ड है। दो( इंते?', घोर दृधरा करों ?* से प्रश्न वा उत्तर देगा हैं। हम ल्इग 
यार रिक पहाअ शव! बचे न बर शक डे है पोए बह भी घमभा छर ते है हि बह घहाब 
| ॥ बहु एाबरएक है 6 धष्दारह होरों रे धन्तर छममझ से। यह ब्यप्याशों पष्छों 
हि कक दिपेदणा है [# ब्थाररात्रे बदंगरों धमव रकता जाए। दिधाश घोर 
/रएटडा उ१९३ के शत दर्चज करना है। दहइट डा ढोर बाद गहीटेउे कि यो सर 
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प्रौर समानता प्रकृतिमें दिखाई देती है वह व्यों है। यह व्यास्थाका कार्य है। वर४ 
व्याख्या पहलेसे किसीकी कल्पना करते हैं, जिसके लिए हम वर्णन मोर ब्यास्या कस | 
एक देनेवाला भोर एक ग्रहण करनेवाला होता है। भतः हमें ग्रहण करनेडे तिए 
भौर परस्पर सम्बन्ध रखनेवाले शब्दोंकों इस वर्णनके सम्बन्धरमं निरिवित रखता परे 
सप्रक (09.7722॥08 07) प्रोर व्याण्पाके सम्बन्धमें यह ज्ञान (०07/| (020 ८790! 
होता है। दोनोंमे सृक्म परीक्षा होती है। दोनोंमें हम पम्वन्धोति स्यवहार करे ई ९ 
वर्णनमें सम्बन्ध विशेष होता है भौर दुसरेमें सामान्य। वास्तवर्मे वर्णवडा सार सिरे! 
निर्देश सामान्यक्री भोर करनेमें हैं। यदि एक बालक पूछे कि डाद (0077 शो भ 
डूबती भौर उतराती रहती है, भौर में कहूँ कि क्योकि यह पानीजे ऊपर एती हैं हे ु 
केवल दूसरे धब्दोंमें इसका वर्णव कर रहा हुं। यदि में यह मो कहूँ हि १६0 | 
उतराती हूँ कि 'यह पानीसे हल्की है', तो यह फिर भी एक विशेष समबस्य हैं। 
व्यासया होनेके लिए, इस बातडा निर्देश कुछ भान्तरिक विशेषतापों ही घोर होगा 
जिसके द्वारा गतिस्वातंश्य होने पर वह पृथ्वोके झाकपेणके पनुसार प्वता कम भा 
हैं। यह तकंयुक्त सम्बन्ध है। इसी प्रकार रोदका गिरना झराकपण-शरितके विशभो।' 
ही समम्या जा सकता है। यह व्यास्या ठोक होगी, घादे निर्भीव गौर पलिर ता 
जिसके लिए हम फ़िर भी इस प्रश्तका उत्तर दे सकूगे 'हि पुष्वी पत्यरकों हों धरा 
करती है ?! यह व्यास्या हमारी पहुंचके बाहर है। यहां हमें दकता पहुँगा, बोहि हि 
स्वयं धपनो ही स्यास्या है। 

प्रायः व्याझु्या धौर स्पष्टी क रणमें गड़ बड़ी हो जाती है। वैजञानिर ग्याधयां प्रा 
के स्पप्टोकरणडा धदत बन जाती है। प्रध्यापडका स्पष्टी करण स्याशयाके सिह 
भी उतम हो बता है। व्याव्या गुततेवालेडे मह्तिष्कर्मे वही चरम बताती है बी 7 
धपने मस्तिष्दमें है। रुछ लोग सोचते है कि व्याह्या प्रनावप्वक हैं। तुम 
घोह सहते हो। जैते जश्ोटट (7400(3/) ने कड़ा है हि जो परध्यापक स्वाध्या 4 |! 
बडे शिविसता लाता हैं। मॉन्दरेगु (कै ियाव्वांट्ठ72) का हहता हैं हि अधयावह गत 
डे कानोवें विसलवट बिस्जाते रहरे हैं प्रौर उसे सो बते-मछने डा इ य मी बस: की! 
एड छोटी छड़ हो हा यही मतलब या झव उतने दा डि यदि मेरी मे सुर्ख समता 
द तो मुस्दे गधिद ग्रा जाद। रक्कित ने ढड़ा है, 'स्पास्या समवड़ गाय 8 री: 
देख सहता है वह स्पर्श समाझ सहया दें, जो नहीं देख सहता बह मपनचहों भी १ 
झमभेता।' बार देखा जाता हूँ हि सदमाते है जिए कद हाव ही काफी होता है। पे! 
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क प्ताघुको कहानी सुनाई जो एक रईसके डेवढीमें खड़ा-खड़ा अपने साथियोका प्रपने 
नृभवसे मन वहला रहा था। उसने बताया क्रि उत्तका पहला पश्चात्ताप करनेवाला एक 
था, जिसने एक क़तल किया था। इतनेमें वह रईस निकल पाया प्रौर साधुको 
मस्‍्कार करके कहने लगा कि वही पहले उसका पश्चात्ताव करनेवाला था। लेंगे ने 
परसेप्थन (8 0.07८८[१(0०)) शीप॑क पुस्तकें इडिएकस नामक एक बक्नोकाके कवि 
। चोरों द्वारा कतल्रका किस्सा लिछ्ला है कि मरते समय उसने देखा कि कुछ बत्तर्खें उड़ 
ही हैं। उसने कहा,'मो बत्तखों मेरी मृत्युको साक्षी होता।' चोर शहर ज।कर एक नाटक 
लने लगे। खेलके बीचमें एकने देखा कि झाकादमें बत्त्ें उड़ रही है भौर चिल्ला पड़ा, 
बैसो इबिएकस की वत्त्े उड़ रही है”। पाप्त-पासके लोगोकों शक हो गया प्रौर वह पकड़ 
लए गए। इन दोनों उदाहरणोंपें समझने के लिए एक शब्द ही काफ़ी हुभा। झत. व्याख्या 
॥ वास्तविक उद्देश्य दालकके मस्तिष्कम विचारोंका वह सम्बन्ध उत्पन्न करना है जिससे 
हू प्रनुभवको समझ सके । 


् 


श्द 


भावना 
(एछव्थांग85) # 


प्रव हम मानसिझ जोवनका दुगरा हप में गे। मातसिक प्रघातिपोंकों दौन पी 
यताने में हमारा यह मन्‍्तस्य नहीं है कि यह तौनों घतग-भलग काम करती हैं। हहाए से 
तात्पयं है कि हम इसमें रे किप्तौरा भी दिश्सेषण दूसरेके मदर नहीं कर सकते! क्र 
काफी दिखा दिया है हि प्रत्ये 6 मायभिक घटना इन तीतों भागोति निशित है, शिेशर 
भावना, मानसिक घटनाके साय सम्बन्धित रहतो है। यह स्वयं एक वस्तु नहीं है, ियेस 
पृपर्‌ मह्तित्व हो, भतः इसकी परिभाषा करना बहुत कठित हैं। बोलबातमे इसे सृ? 
से धर्ष कर लिए गए हे, परन्तु वैज्ञानिक दृष्टिते यह विचार घौर करियाकी भोर बेजार 
धारणामात्र है। प्रत्येक विचार प्रौर करियामें भावनाह़ी घारणा होती है भौर शत 
सूक्ष्म परीक्षामें चेतना की यह मावना या तो रुचिकर या मदचिकर होती है। भतः दवा 
सुख प्रारस्मिक भावना कहे जाते है, क्योकि उनके पौर सरल विमाग नहीं किए जा हल 
हमकी शारीरिक दुःखसे इसे इस पर्थ में प्लग कर देना चाहिए, वह एक संवेशता है, गौर 
यह प्रदर्शित की जा राकती हैं, क्योंकि उसमें क्सी घंग-सम्दन्धो दा रीरिक उत्तेजना हरी 
है। दुख भावताके रूपमें चेतताको एक घारणाकों भाति पाता है, भतः प्रधिवतर बियर 
के रूपमें होता हैं। तब यह जदिल भावना या संवेग हो जाते हैं, क्योकि बह संबेा, 
विचार, प्रतिमा भौर कार्य करनेंकी प्रवृत्तिसि मिश्रित हो जाते हे। इनको हम सामाय 
(००थ5८) पौर सूद्म (त67) संवेगोंमें विमाजित कर सकते है। यह विभाजन एई 
पर प्राखित है कि शारीरिक प्रदर्शन भणिक है या कप। सामान्य संदेयोंक्रे उदाहरण 
भय, क्रोच, धृणा, प्रसन्नता, दु ख, ईर्ष्या, स्नेह; झौर सूदमके हें भात्म-्सम्मान,' सहानुभूति, 
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इबयं। संवेगोकी विशेषताएं-छ हं--(१)जिशेप शारीरिक एदर्शन, जैरे क्रोषसे लाल 
ना, दु.खसे झुकना, भयसे कांपना झादि ; (२) यह सब अवस्थाग्रों, भ्र्थाव्‌ वालपनसे 
्ापे तक होते है ; (३) विस्तृत होते भोर जल्दी ही उकसते है, उकसनेके विभिन्न कारण 
ते है; (४) एक बार उसने पर चालू रहते है; (५) बह हमारे निर्ण यमें बाधक होते 
ै, वपों कि वह हप पर स्त्रामिक्व करते ग्रौर हमारे प्रयोजवक लिए काम झानेसे इस्कार 
ते हैं। वह सरलतासे दूसरे पदार्थों प्रोर परिस्थितिपोर्मे परिवर्तित हो जाते है । 
मनुष्य-जोवनमें भावनाप्रोंका भाग बड़ा महत्वपूर्ग दोता है। कुछ लोगोंने कहा है 
के प्राधिविज्ञानको दृष्टिसे वह सबसे पहले विकसित होता है। हम इस मतको न भी 
गाने हव भी यह दो झालना ही होगा कि यह चेतवामम सदा बे म।ल रहती है प्रौर ६पारे 
नुभवोंको उचित मूह्य तथा विशेषता देती है। कल! झौर घर्मके उत्पादनम यदि यह 
पकेली नहीं, वो विशेष करतृंणी तो है ही। विवार मार्य दिख्लाता, इच्छा उसे कार्य छुपे 
परिणत करदी, प्रस्तु शर्त प्रदान करनेवाला संचालक भावना ही हूं। सब दाशंतिकों 
मे र्पायोभावों द्वारा मनुष्य-जीवनके प्न्दर खेला हुप्रा वड़ा-भाग माना है, यह भाग 
विवार प्रौर इच्छामे भी बड़ा है। यह वातें हमें बताती हूँ कि भावताकों जाग्रत 
का बहुत ही प्रवश्यक हैं। हमें यह भो जानता चाद्विए कि भावताकी प्रकृति 
बड़ते हुए बालकके साथ बदलती रहतो है। बालपतमें भावना भपने चारो भोर, 
किशोरावस्था पें दूमरेकि चारों भोर, युदावस्था ठवा प्रौडावस्पा में कुछ पादशोके 
चारों प्रोर कैद्धित रहती है। प्रात्मश्लापा, परोपकार घौर भादर्शवादके इस क्रमका 
यही कारण है। बालपतमें सबसे प्रघान संवेष, झपने से, घावन्दसे, प्रशंधाते प्रौर भधिवार 
हे प्रेष, गत, पहुँकार, भव, क्रोष, ग्रानरद मोर दुःख होते है। यह सदस्ते पहले विकप्तित 
होने चाहिएं, पयोकि यह पात्मरक्षा प्रौर बितासकी झूलप्रवृत्तिसे निकलते हैँ। इतका 
सर्एप सुत-दु स, प्रावश्यकुता, इच्छा घोर व्यविवको सामास्य बुशलतासे हूँ। ये स्थायी 
भाव समा!ज-विरोधी है, क्योकि प्रात्म-वे द्वित है। हमारा बड़ा उद्देश्य उनमें सवा बढ़ने 
से रोहता पर प्रोपवारकी मदस्वाह़ो घोर १रिवर्तित करवा हो। युवावस्पामे प्रोपकार 
डी मावगाका राज्य होत! है, जिसवा उद्देश्य प्रभ्यजन होते है। यह हूं भ्रम घोर भृणा, 
बितडा, घाइर, सहानुभूति, सपर् पौर देश-पेम। जैसे-जैसे व्यवित समाजडे पपिक सम्पर्क 
पर है, वह दूसरों को घ्रावरप्वताभोंरे लिए सचेत होता जता है। भौर बातप्त 
57 सवा बोरे-धीरे क्श्लीरावरथाहों परोरक्ार-भावनाएे दव जाठा है। जैसे हो हिधोरा- 
इ्दा युवादस्पाकी प्रोर इड़ठो है, कुड पाद्योकी उद्देश्य रखकर भावना उनमें लग 
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जाती है। मनृध्यक्े ग्रादर्श तोन प्रकारके होते हँ-सत्य, सुन्दरता ओर्गुप्च्चा (रो: 
सुन्दरं)। उसीक्रे अ्रनुद्वार तीन प्रादर्श-भावना या स्थायी माव भी हैं - बौद्धिक जिएे एव 
आइचर्य, उत्युऊता, झचि, भ्र वम्मा भौर सत्यप्रेम हे, ललित जिपे मुदरत ब्वदगं 
हाल्यकरका वोष, भौर ्रच्छाई तया बुराईसे सम्बन्ध रुखतेवाली घ्ाचाएसगदता। 
तीनों अवस्थाए एक-दुसरेसे पूर्णतया तो झलग नही है, परन्तु वालकवा ब्यीहित कि 
के साथ विस्तृत होता जाता हैं भोर स्वयं हो परोपकारी मोर प्रादर्शवादी रजाई ब 
स्वार्यकी भावनाके ढांचे पर बनती जाती हें। चरित्रके सम्बन्धर्में तो मावदाही दे 
विशेषता है। हमारी भावनाओंके प्रभावका एकीकरण उमंग (77000) हरे 
हमारी उमंगसे हमारे सब विवार, निर्णय गौर निश्चय भाच्छादित रहते हूँ। ए$ हद 
ग्विरोगी निराशावादी होता है, भौर भाशावादी वह है जिसका स्वास्थ्य पर उप एस 
होती है। जो विद्यार्थी निराशाकी उमंगमे का प्रारम्म करता हैं वह कमी [तह 
नहीं होता जितना एक विव्वाससहिंत काम करनेवाला। हमारी उमगोशि एगीए 
स्वमाव कहलाता है, जो हमारी उमंगोंके झनु तार सुखकर, प्रसन्न या सिम होगा है! र्शा 
(थाए८पय्वागा 0) यह प्रवृत्ति है जो भधिकांश हमारे वाड़ीमंडसरे संपइतर 
निश्चित होती है। उमंगें, स्वमाव भौर प्रकृति घरित्रकों वतानेवाले प्र है। 
आवनाही शिक्षामें बहुत कठिनाइयां है। हम मावना तक सीषी वाह गीर्यू 
सकते, वरन्‌ उस विचारके द्वारा पहुंच सकते है, जिस पर यह भाधित है वा छुरे र। 
प्रदर्धव या क्ियाके द्वारा पहुंच राकते हैं। जैसे दम बालकर्मे' परोपक्ारडी भाईता रा हे 
आधित बिचारोंका निर्देश करके झौर दूसरोंके प्रति धादरका भाव दायहमं ४ 
कराके जाग्रतू कर सकते हैं। इससे पठा चसठा है कि मावनाभों ही विक्षा, ईगशरी ही 
से पृथर्‌ हहीं हैं, घौर उसीके द्वारा प्राप्त हो सकती है। भावना, खनडे विष पुर 
नहीं बरन्‌ उचित प्रदर्शनके द्वारा शिक्षित की जा सकती है। मतः 'कियादाएं्ि 
(व्याजााह 59 6०६) द्वोदी चाहिए। परस्तु इस बातड़े लिए हप मोर ४४ 
रहें कि उद्बेकां भतिक्रमथ त हो जाय, जिप्तसे स्पष्ट विस्तन पौर ड्वित 
गहवड़ो हो। प्रतः हमें जानता, भावना भौर इच्छा करनेमें उचित धनुपराव रण 
विहूसिठ करना चाहिए। न 
सुख-दुखझा नियम शिक्षा्में मथिततम विशेषता रखता दे यह जई देशा गा 
है जब ज्ञात हो जायगा दि यह दंड धौर पारितोषिष्ठ प्रणासीका झाषाए दै। था 
सम्बन्धी प्रादीन विचार स्छूल शो ठपडा स्यात कट्टते थे। जर्दा भो दिपर बे रस 





डा 
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प्रौर जो प्रनुधासत होता था उसका इस प्रकारसे क्रम बंठाया जाता था कि बालकका 
जीवन दु प्री हो डादा था यह सोचा जादा था कि बालकके लिए कुछ पदचिकर कार्य 
धावश्यक हैँ, जिसके द्वारा उसके चरित्रमें ऐसी बातें झा जायें जो साघारणतः नदी भा 
सत्ती थीं। यह सच है कि बालक कठित कार्योंका सामना करें श्रोर विचार श्राप्त करें, 
यदि उसका ठोक विकास होना है, प्रत: उसे सदा सरल मार ही न दिखा दिया जाय, 
इहका मर्थ यह नहीं कि स्कूलका काम भ्रदचिकर हो। कष्टसे पता चलता है कि घरीरम कुछ 
खणवी है भोर भानन्दसे पता चलता है कि शरीरको सम्तोपअद भनुभव हुप्रा है भौर 
'छससे लाभ होगा। जैसे देन (84) ने कटा हैं कि भावन्दकी भवस्पात्ते कुछ जी वददायक 
काय॑ बढ़ते भौर कष्टसे धटते है। यद्दो कारण है कि स्कूलको एक भातन्ददायक स्पान 
बनानेका वर्तमान प्रादर्श मदोविशानकी दृष्टिसे न्याय है। नेंतिक शिक्षाके लिए सुख-दुछ 
का नियम धमूत्य है। हम सुलको खोज करते पौर दुःखको त्यागते है; प्तः यदि सुखके 
साथ रबिकर अतिक्रिया होती है तो उप्ती कार्यकी पुनरावृति होतो है, भौर यदि दुःखके 
ताथ ढिसी प्रएचिकर प्रतिक्रियाका सम्बन्ध हो जाता है तो उससे दूर रहना चाहते है। 
पह शिक्षाका कार्य है कि बुरी बाजोंकों कष्डसे ऐसे सम्बद कर दे धौर प्च्दी दातोको 
पानरए़े कर दे कि मनुष्य भपने घाय ही ठोक काम करने लगे भौर ग्लतको त्याग दे। 
पशुर्रशक्षक उप्र घोड़ेके सामने दब रका ढेर रखता हैं जो पच्छा ऐेल दिखाता हैं, जिससे 
बह एम कायेके साप 'प्रानरद! का सम्बन्ध कर सके भौर वह उस खेलको पुनरावृत्ति करे॥ 
गा-डाप ग्रतत बाम करनेवाले बालकको मारते या प्ौर किसो तरह फटकारते है, ताकि 
देह ऐसा हिए ने करे। बालह प्रंगूठा चूसनेमें धावरद लेता है भौर मां इस घादतको 
धूहना चाहती हे; बहू हावकों पीठ पर बाष दे ठ/कि वह उसे पुँह तर ने से जए सके | 
परमनु इतसे ध्ारोरिक गतिमें बाधा दोगी, इससे बह प्रंगूठे पर सरसों लगा दे ताकि जब 

भी बालक उसे मुहमे ले जाकर चूसे उसे खराब स्वाद प्राये। परिणाम होगा झिपगूठा 
पूपनेडो प्राइव छूट जायगो। इसी भांति दंद प्रौर पारितोषिक प्रणाली काम करती हूँ, 
परन्तु छश ही यह फनदा।यक नही होती। जब वालक ब्रा हो गया है तब वह सरलवासे 
धर्दादपाएक स्वादको सरदोत्ते सम्बद्ध करेगा धंयूठेसे नही। चूसनेडो इस्छधा तब भी रहेगी 
रएमु रोकमें रहेंगो। यदि एक बालक घपनों ददिनके प्रि दयालु होतेके कारण पारि- 
होडिक पाठ है तो बह घपनी दवासुताकों पारिवोषिक पानेदा कारथ समर बैठता हैं। 
इईि परिदोपिक मे दिया झाय हो दशाजुता नो बन्द हो जायगी, केवत उतनी रहेंगी यो 
मगाद भावके कारण हो घदवा घश्दाउसे पस्छो दो पई हो 4 सडाते एलत काम इइ 

है 
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सकते हैं, घर्दी मावता उत्पप्न नहीं की जा सहवी। झुछ वाउँने दंह घावधर दी हू 
क्योंकि दुर्गुध सो दियो व्ररारते दूर करता ही होता हूँ 
गामारय संयेत जैसे को, घुदा दु रे, मौलिक रूपमें मूवयबूतिमूसक होते है प्र 
गाहो-्पेदय्में प्रटुर मरत्यावें उ्ेगि+ द्वोलेंद्रे लिए देव रहते हैं। समस्या खत 
उमारनेकी नहीं वरन्‌ वदममे * रने को हैं। हमने देश! हि शारीरिक प्रदर्शनोते इस बएं 
के सम्दस्पमें बहुत काम हिया घोर इस कामझे निश्चयते ही संग जेम्स [8088 
065) के सिद्धान्तकों बढ़ाया। यह विदान्त बहता हैं कि घारीरिक प्रसेत 400 
, परिणाम नहीं यरन्‌ कारण हैं। पर्षात हम हंसते है तो खुश होते दे, हम रोते गौर हुई 
होते है। मं कि हम सुश होते इसलिए हंसते भौर दुःखी होते इलिए रोते है। हू 
सिद्धास्त ज्योंका रपों नहीं माता जा सकठा। यह शारीरिक प्रदर्शन ही नहीं है, 
कारण संवेग होते है, विचारका इसमें बहुत भाग है, नहीं तो बरयों कुछ विचार ता 
उत्पभ करते भोर प्रन्य विचार नहीं करते! वाघ हममें मय-संवेय पेंदा करता हैं, सो 
इसके सम्बन्ध हमारा खूंखारीका विचार है! एक छोटा बच्चा, जिसमें ऐसा एस 
ज्ञान नहीं है, उधकी धारियां देसकर कदाचित्‌ भाकपिय हो ॥ यरि यह विदाल पर 
होता तो विभिन्न शारीरिक प्रदर्शन दिमिप्न प्रकारके सम्बन्ध पैदा करे। पएवूही 
जानते द्वे कि रोना हंसया खुशीके कारण होता है। प्रावूका भर्य सुख भौर दुच दें है 
सकता हूं। पाचन-प्रणालीके पंगोंकों खाना खानेंमें जितना प्रातरद प्रावा हैं जगह 
गैस्ट्रिक जूस तिकलता है, धर्याद्‌ भानन्द इसके निकलतेके पहले झौर इस डाए 
हुम्ना। परन्तु कुछ ह॒द तक इस सिद्धास्तमें सत्यता भी है, वह यह कि जब एक दर हर 
प्रारम्भ हो जाता है तव वाह्म ध्ारीरिक प्रदर्शनके ही कारण चालू रहंवा मौर वा है। 
एक लड़का भालू देखकर डरता झौर भागता है झौर उसका डर बढ़ जाता है। हा 
वशमें करनेका ढंग सरल है। विचारहों वश्में करो, ध्यान हटा दो, विचार मूर ब् 
भलग रख दो, दूसरी वस्तुके विपयमें सोचो, पौर संवेग क्षीण द्वोता चला जाता हैं। कहीं 
तक इसका प्रदर्शन ऐचिछक पेश्ियों पर झाशित है, यह रोका जा सकता है। लगे उसे 
घिद्धान्तकी सत्यता यह है कि यदि हंस शारीरिक प्रदर्शनोके वद्यम होकर इसझ्डी सहाय 
करेंगे तो संवेग बता रहेगा, परन्तु यदि हम इसे रोकेंगे भौर इसका विरोध करेंगे गो 
संवेग ग्रायव हो जायगा। एक संवेग या तो प्रारम्भमें ही वच्चमें कर लेवा चाहिए या 
विश्वकुल नही करना चाहिए। हमें झपने सवेगके वशोभूठ नहीं हो जावा चाहिए, वर 


भपनी वुद्धिके वध्में रखना चाहिए। सोचनेके लिए समय लो घोर इस प९ जाम रत 
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कैतिए दस तक गिनती गिनो। एक बहुत झधिक झान्तित्रिय स्कूलके शिक्षककों जीवनमें 
एक प्रौर प्रम्तिम वार धारोरिक सजा देनेके लिए बुलाया गया। प्रपती हिम्मत बांधनेके 
लिए उसने भाषण दिया झौर धपतेकों क्रोधमें देधार किया तथा सजा देते लया। हस 
शटनाने सिद्ध किया कि उसने भरने इरादेसे कहीं भ्रधिक कड़ा काम दिया। 

हमें जँसे कि भपने साम्रास्य सवेगोंको वशमें रखता है वैसे ही सामाजिक ध्थवा 
परोग़ारी संवेरोंका विकास करना है। परोपकारकों कोम्टी ((0॥6) के मानव- 
धर्मने प्रघावता दो। यद्यपि इसे नोट्शे (]२८2०॥८) भौर धों के धक्तिके उपदेशसे 
रकावद मिली। विक्ासने इसकी सहायता की झोर दिखा दिया कि जीवन-संघर्पमें 
पारक्षण्कि सहायता बहुत बड़ी चीज होती है। मष्नुय स्वार्यके द्वारा ही उन्नति नहीं 
$एता, प्तः हमें बालपनकी स्वार्य-भावनाकों युवावस्थाकी परार्थ-मावनामें बदल 
देगा चाहिए। पराय-मावनामोंका प्रम्याप करानेसे ऐसा हो सकता है। वालकोंको 
दास्तविक घटनाप्रोंसे सहानुमूति करने का प्रवश्तर दो। उस्हें दिखाप्रो कि समाज पारस्परिक 
पहापता पर भाषित है। उनको मनुष्यके बन्घुमाव भोर जगत्पिता परमात्माके विषयमें 
बता प्रो। ऐसी पल्पताका विकास करो कि दुरस्य समय घोर स्वानमें पन्तूप्टि मिले। प्रति- 
दिगगी पटनाभोंसे लाभ उाधो, जैसे बाढ़, दु्मिक्ष भादि, जिधसे बच्चोंको परोपकारका 
पम्याय हो पके । 

पंदेग, स्पायीमाद भौर उत्तेजित संदेयों (0355705) में भेद करना घावरपक हैं। 
पंगेग धस्दायों होते है तपा कुछ श्षगोंके लिए भौर विशेष परिश्पितियोमें प्राते है। एक 
संत दौर्ष॑स्दादी होने पर हमारे शारीरिक तथा सामाजिक वातावरणमें एक विशेष 
प्रगारसे दाये करनेदासी गहरी गड़ढो हुई प्रवृत्तिमें विकठित हो जाता है। तब इसे 
उत्तेडित संवेग बहते है। एक व्यक्त भपने स्वमावके वशीमूत हो सकता है। यह उसके 
हिए घाइद बत सदता है। जब घादत बड़कर दीपंए्दायी हो जाय तब बहु स्यवित 
उत्तेशित सवेयदाला झहलाठा है। सापारण ध्यकितियोंमें लिगमावना उलेजित शंरेगकी 
हर तड नहीं पहुंचती, परन्तु कुछ स्पक्लियोंये यह घसाघारण रूपये बढ़ जाती है ! उत्तेजित 
संगेग एड प्रशारक्ता सवेय है, जिसमें स्थायीपत विशेषता “रखता है। एक घंगेय पैदा होठा, 
बज घोर समाण हो जाता है, परम्तु उत्तेजित संवेय खुश बढ़ता ही रहता हैे। यह कभी 
इर धो जाता है, परन्तु इसमें शडा समय लगता है। निरम्तर धौर बाफ़ी समयके प्रयासते 
देह बढ़ते छोर नष्ट होते हैं 

एद'्पीमाद सदेग भौर उत्तेजित सवेयके मध्यदर्षो होते दे। हमारे प्रास खंबेय होते 
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हें, परन्तु हम उन्हें सदा काममें नही लेते। हम भसत्यवादियोंसे घृणा घोर हत्पवाशि' 
स्नेह करते है, परन्तु दर क्षण नहीं करते रहते। संवेग विशे् समय पर उठ्दे दौर र' 
उनका कारण हट जाता है तो ग्रायव हो जाते हैं, कारण होते पर फिर प्रगट हो शेप 
यह एकाएकी घटना हैं। स्थायोभाव कुछ परिश्थितियोंमे संवेगोंका प्रदर्शत रण 
भद्ध॑स्थायी प्रकृति है, जैसे देशप्रेम वह प्रकृति है जिसमें एक व्यक्त एक प्र राख एफ हे 
प्रति भावना रखता हैं। शैंड (8॥070) ने स्वायीमावकी परिभाषा झजाए 
की हैं, 'यह सांवेगिक प्रवृत्तियोंकी ऐसी एक प्रणाली हैं जो किसी स्यके पाएं घोर ैटि! 
हो संवेग भौर भावना, जो कि समान प्रनुभव है, उनसे स्थायौमाव प्रधिक स्पारीरों! 
है। यह हमारी मानसिक बनावटका एक भंग है। स्थायीमाव एक प्राप्त प्रहहि है। 
कुछ स्थायीपन घा गया है भौर भावना भषिकतर प्रदर्शनात्मक (ए5थध्र के श 
स्थायीभाव प्रतिनिष्यात्मक (0ए7८5९॥४/96) तपा भादराबादी होता है। 0 
प्रकार हम प्रयने देशके सस्वस्धमें भी स्यायीमाव जाग्रत्‌ कर सकते हैं। यह खापोगा 
हममें जन्मजात नही द्वोता। परस्तु यह प्रायः हमारी मूसप्रवृत्तियों से थंततारद गे 
प्रभाव घौर प्रदर्शके लिए मूल प्रगतिमूलक मार्मोडा प्रयोग करता (हि 
देशवेव, फसइ, भषिकार (0४2आ7 9), श्रदा, संकेत, मपीतता प्रा मात 
का प्रयोग कर सकता है। मेंकड्यूगल ((०90099))के द्वारा इव विडालहा | 
किया गया है कि प्रत्येक मूस्तप्रवृत्तिसे सम्बन्ध रखनेवाला एंवेग होता हैं! पं 
आावमें वौद्िक ततव भी"है भौर सवेग-सम्वसन्धी भी। सह स्पायीआवके विषयों डी 
ज्ञानमें है, जिसमें ठरा विपयके घारी भोर उचित स॒वेगों का संगठन सशिमितित हो। दे 
श्यायीमाव कुछ बौद्धिक धादवोंके समान होते है। वह उस सवेयोंति कम, किक 
प्राघरणकी घनुरूसता हो भौर र्थापी माव सबसे बड़ा स्पायी भाव बनाते ढोपितों 
जेछे प्रात्मतग्वस्धी स्थायी भाव, जिसमें ब्यजितत्व दौर ध्यक्तिएत याहप्य वार 
हो प्रदर्शित करते हैं 

हम नैतिक स्वादीमावकों चरित्र भौर बौदिककों उा्यु्ताओे परत मेबे। मै 
हम कला-परस्दस्पी स्वायीमादड़े विासडा प्रइत सेंगे, जिसके द्वारा दॉविका परौर दूत? 
के ज्ञानडा विश करना है, जिससे शानो बता पक गूणादुघ शान झौर शभी-हरी हरी 
कप धातस्द हो। संतेष-सावत्पी शिक्षाड़े छाव-बाव बला-गरइखी दिशही 
धवररसता टुई है। रूमोंडे प्रचारडे द्वारा इसकी घोर ध्यान दिलातेके पहुरे, एडडो छ 
ही कम स्पा मिसा हुघा दा। धावस्दशयक सूस्दडे कारश कजा-सरइस्ती दि सा 
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प्रावश्यक हैं। मनुष्यके बौद्धिक जीवनपें यह खेलके तत्वकों बहुत भ्राकृष्ट करती है। 
जब किसी वस्तुका प्रातन्द उसके प्रायोगिक लामके लिए नहीं वरन्‌ उसीके लिए होता है 
ठव यह कला-सम्बन्धी सन्‍्तोष देता है। हम किसी भी जातिके प्रध्यात्मिक जोवनमें प्रवेश 
नहीं कर सकते जब तक कि वह सब कला-सम्बन्धो बपौतीका गुणागुण ज्ञान म सीख लें। 
भनोविज्ञानकी दृष्टिसे कला, अपने साथ संवेग-सम्बस्धो विकास भी करती है थ्रौर इस 
प्रकार बुद्धि भौर इच्छा दोनों घाहृष्ट होते हैं। कलाके नेतिक मूल्य भी है, क्योकि यह 
बुराईकों भयानक रूपमें भोर गुणको सुन्दरता द्वारा प्रकाशित करती है। शिक्षाका कला- 
प्म्बस्धी उद्देशय सुन्दरताके ज्ञानको जाग्रत्‌ करना है। और इसको सुच्ार रूपसे करने के लिए 
हषको वह बातें प्रारम्भ करनी चाहिएं जिससे कला-सम्वस्धों स्थायीमाव बनता है! हमें 
वला-सम्बन्धी गुणागुण शञातके लिए इस्द्रियोंका शिक्षण करना चाहिए, निरीक्षण-शवितको 
बढ़ाना धौर कल्पनाको शिक्षित करना चाहिए। 

बालकका दातावरण कलित हो। वह सुन्दर स्थानोंके भ्रमणके लिए जाय। स्कूलकी 
एप्ारत, वातावरण, फर्नीचर ग्लोर सजावट, भ्रध्यापकका वेश भौर प्रत्येक वस्तु स्वच्छ 
प्रौर युन्दर हो। कलाके विषयोंकी संख्या बढा देनी घाहिए। कलाकी शिक्षा सुधारनी 
चाहिए, जैसे कलाको भापाकी तरहनहीं वरन्‌ कला-सम्बन्धी गुणागुण ज्ञानकी भांति पढ़ाना 
घाहिए। स्वतंत्रता, भवकाश भौर उत्तमताकी उच्च भर्यादा कला-सम्बन्धी स्थायी भावके 
विक्ासमें योग देनेवाले कारण है। स्वतंत्रतासे उत्पादक श्रवृत्ति बढ़ती है। भवकाश 
बलाकी मृश्यु प्ौर णीघ्रता इसकी शत्रु है। उत्तमता पर ज़ोर देनेसे स्कूलमें सर्वोत्तम होने 
की इच्छा बढ़ती है। प्रत्तमें भष्यापक को कला-पम्बन्धी विषयोंको प्रेरित करना चाहिए। 


के 


श्छ 
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हम यह कह चढ़े हैं हि मस्तक हमें जञानशी घवेशा स्थवरह्वारडे निए दिया रस है। 
प्रय तर हमये उन साचतोंमे मतसय रखा जिनके द्वारा मह्तिएक शहरी दुलिएांते शव 
प्राप्त करता घोर समझता है, परम्तु मत्तिष्श के वम्र बाहरी दुनियाँे प्रभाव हो नहीं रह 
करता, वह प्रतिक्रिया मी करता है। वह वाहकों ही प्रान्तरिक्त बहीं अतावा वाईँ 
प्रास्तरिवकों भी बाह्य बनाता है। पहग घोर प्रतिक्रिया, प्रभाव घौर प्रदर्शद, विदार 
प्रौर दिया होते हे। बाहरी दुनियांमे प्राप्त शातके घायार पर मत्तिष्क डुतियाँके हरे 
प्रतिक्रिया करता हैं। यह इस्छाका क्षेत्र है, जिसे हमते चेतनाका तीसरा मेंग बढाया है। 
वातावरण उत्तेजना देता है प्रौर उपके प्रति धरीर क्रिया करता है। उत्तेवना इद्िशेंरे 
द्वारा मस्तिष्ककों पहुंचती भौर मांसपेशियोंके द्वारा प्रतिक्रिया होती है । इच्चा रेवतारी 
पुव/कर्त्ता है, भौर मस्तिष्क इर्द्रिपों भौर मांसपेशियों छा मध्यवर्त्ती है। 

नाड्रीमंडलकी दृष्टिसे तोन प्रकारके व्यवहा र शाठ हूँ। हम कह चुके हें हि नाहमंडल 
में केन्द्रीय प्रंग, प्रन्तिम मंग प्रौर सम्द्ध करते वाले प्रंग होते हें। प्रस्तिम भंग इसियाँ या 
मांसपेक्षिपां होती है प्रोर सम्बन्ध करनेवाले धंग पधन्तर्वाही प्रषवा बहिात्री नाड़ियाँ, 
तथा केम्द्रीव भंग मह्तिष्क पौर सुयृम्ता है। इच्दियोंक्ो उत्तेजित करवेवाली उत्तेरती 
प्रन्तर्वादी नाड़ोरे द्वारा केन्द्रीय ग्रंयकों ले जाई जाती है, जिससे प्रवृति पैदा होती है, वो 
वहिर्गामी नाड़ियोंफे द्वारा घातो ईँ मौर मांसपेशियोंके द्वारा प्रतिक्रिया होती हैं! जावाही* 
गतिवा हीचाप (5६॥509 ;007 470) उछ मार्यको दिया गया हूँ जिम पर यह 
साड़ीप्रवाह भपने उद्गमसे धन्त तक जाता है। ये चाप तीन अकारके माने गए हैं। उतके 
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निर्माण भौरप्रतिक्रियामें भाई चेतनाकी मात्राके ऊपर उनके प्रकार भ्राश्रित है। इससे तीन 
प्रकारडे व्यवहार होते है--(१) शुद्ध सहज चाप (9प्ा6 70065 870), (२) संवेदत 
प्रौर पहुज चाप ($९४52607 200 7०० 7०), (३) वह चाप जिसमें उच्च 
मासिक प्रणालीकी भ्रावश्यकृता है। पहलेंमें ज्ञानवाही न्यूरोन, सुपुम्गाका धूसर पदार्थ 
प्रौर पेशियोंके भन्तगंत गतिवाही न्यूरोद सम्मिलित होते हैं। इसके उदाहरण प्रांखको 
पुतल्ोके रिफ्लेक्स ((८665) हैं, जिनमें प्रकाशके कारण प्रांखकी पुतली कप या झ्धिक 
सिडुड़दी प्रौर बढ़ती है। इस पर हमारा कोई अंकुश नहीं है वरन्‌ यह अपने प्राप होता 
है। प्रायः प्रंपेरेमें प्रकाश भौर प्रकाशसे प्रंघे रेमे जानेसे ग्रन्थापत-सा लगता है, इसका का रण 
यहे है दि इसे वधाकाल व्यवहार करनेमें कुछ समय लगता हैं। दुधरे उदाहरण हृदय, 
फेफड़े, उदर भौर छींकनेकी गति हैं। कुछ छोटी प्राइतें मी सहज (7०650 होती है 
जैसे भिपादियोंका नोंदर्म मा्वे करता, या तशेमें दाता गाना। सहज सरल भौर वारस्वार 
होता है। यह शौह्मदामो है जैसे प्रांख कपकते में एक क्षणका भी बीसवां पंश लगता है, 
भौरघुटना भटकने में एक क्षणका तोत शरतांश। सहज प्रायः जसमसे ही सम्पूर्ण होते है। यह 
पैतृक होदे है। द्वितोय श्रेणीकरे ज्ञान गतिवाही चाप (05079 गरा007 0) को 
अबेदन-सहज ($६5480॥ 7०05६) कहते हें। इसमें साधारण सहजकी सारी मशीन 
प्ौरसाव ही मह्तिष्कके ज्ञानगतिवाही क्षेत्र भी संलग्न रहते है, परन्तु विचार-क्षेत्र मही 
रहा, जैपे नाकके गुदगुदानेसे छींक, गलेकों खुरखुराहदसे खांसो मोर तेज प्रकाशसे 
पत्कोंका बन्द होता होता है। इन सबके ग्रन्दर कोई चेवत विचार, प्रयोजन या रुचि नही 
होती। तीक्रो छेगीके ज्ञानगतिवाहो चापमें नीची श्रेणीकी सारी मशीन भौर मस्तिष्क 
का विचार-क्षेत्र भी सम्मिलित होता है। उदाहरणके लिए मक्खीके बेठनेसे नाक पर 
गृदगुदी होती है। साधारणत: संवेदनाके परिणामस्वरूप हाथकी गति प्रतिक्रिया होगी, 
जिससे मकठी उड़ा दो जायगी। मगर मान सो हाथ किसी कामम लगा है, प्रोर यह नही 
कर सकता तो उमप्तको उडातेके लिए फूंकसे उड़ाई जायगो। इसमें मस्तिष्कन एक योजना 
बनाकर काममें लो भ्रौर इस प्रकार विचार-क्षेत्र काममें भाएं। हमारे मानचित्र 
(ए॥9हञ97॥) में तोतो श्रेंगो समा दी गई है। सबसे सरल भी भाठ बातें होवी है-- 
उत्तेजना, भ्न्तर्वाहदी नाड़ी, ज्ञानवादी कोषाणृ, उनको गतिक्रेस्द्रते सदुक्त करनेवाले रेशे, 
गति कोपाणु, बहिर्गामी नाड़ी, गति प्रतिक्रिया भौर यह सूचना कि कार्य हो गया। 


जज 























१२० (ख) मनोविज्ञान और शिक्षा 
जशानगतिवाही चाप भौर व्यवहार को तोन श्रेणियाँ 
चेतनाको श्रेणियां नाड्रीमंडलक्ी श्रेणियां न सेषियों 
विचारको विज्येतता सहित | उच्च श्रेणी! 'खतत्र ब्यवह्मारी 
चेतना, स्थायीभाव द्वारा प्रडित। 
कि भेजेके सन्वन्ध-क्षेत्रा इच्चित। 
उत्तेजित क्रिया । 
भाव झोर संवेगकी अध्यम श्रेणी, अरद्धंनिरिवत ब्यवहा 
सहित चेतना, जो क्रियासे 
भलग है। , 
विचारकी सह्ायतारहित प्रजित, प्रादत, पुए। 
व्यवहार मेजेके शान-क्षेत्र) मूलप्रवुत्तियाँ। 
जज 
चेतना हो सकती है परन्‍्तु | निम्न श्रेणी। निशिवत प्रापो पाप 
व्यवहारको वशर्मे रखनेके | सुपुस्ताका घूसर भाग या... | वाघा ध्यवहार। ्रशि, 
लिए भावश्यक नहीं हैं! उपमेजेकी नाड़ो-ग्रंथियों छोटी प्रादते, पैदृ8-० 
(500९0०00४] 897989) सहूगा। 
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यह मनुष्य-्यवद्वार भौर उठ सवंस संयठनके तत्व है, जिध पर बह प्राथा ॥। 
हमारे व्यवहा रके कुछ माग सहज क्रियाके कारण होने हैं, पोर कुछ मूसप्रवृत्तियोहि काए।, 
प्रस्य चेतन विचार, विवेवन झयवा धपने चुनावगे होते हैं। पता जब हम यह इह बे 
कि छ्विक्ञा व्यवद्यारके लिए होतो हूँ घोर जीवनी साटो वरित्थितियों टे अति उचित श्र 
दिया करने र। संगदन है, तब हमें वह विचारता चाहिए हडि हम स्पवहार हे इत तह हिए 
बदार प्रभावित कर सकते हैं। यह सभी धिक्षित गदी हिए जा सकते हुए स्व 
प्रवरिवर्दतयोप झी ह दक्षिक्षित होते है, भस्प िक्षित, वरिवतनशील या धर्ित हीठे रैः 
इतः हम ध्रशिक्षित स्पवड्टारों डी प्रड़ति धौर शिक्षित ब्यवह्ठारोंके पस्तर्गेत स्यवद्वारों पर 
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विचार करें, परन्तु नाड्रोमं इल, जिया वर्ण न हम ऊार कर चुके हे भोर जिप्त पर सारा 
स्थाद्वार पराध्ित है, हमारे ऊपर एक बड़ा घावश्यक् भौर सवंगत नियम लगाता हैं। इसकी 
शब्द-रचना जेम्स ने इस प्रकार की है, 'प्रतिक्रियाके विना चित्तमें कोई भावना नही उत्पन्न 
होठ प्रौर तत्मम्बस्पी प्रदर्शनके बिना प्रभाव नहीं द्ोता (70 ९८८७० शांगपर0० 
76300, 7छ/6० जरा &००ालवाए४९०७एछ/८5अंणा)'नो 
भी प्रभाव इखिय धंगोके द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचता है, किसी न विसी कार्यमें परिणत 
हो जाता है। शानवतिवाहो चापके दतनेशा यही पहला परिणाम है। हपके भतिरिवत 
थो उत्तेजगाएं इन्द्रिय भंगोप्ते मस्तिष्कर्मे पहुंच जाती है वह नाड्री-शक्तिकी लहरें हे! 
शत्तित्र नष्ट नहों हो सझती पौर यह नाड़ोको लहरें मस्तिध्कसे प्राकर गतिमें प्रवस्य 
परिणत होती है। कोई भी प्रमाव जो दालककी घांस या कानमें जाकर उसके किया" 
धोल जीवनमें कोई भी परिवर्तन नहीं लावा, नष्ट हुप्मा समझो। यह दारीर-विज्ञातकी 
दृष्टिसे परधूरा है। यह ह्मृतिमें ठोकसे नहीं रप्छा जा सझता, वयोकि इसझो पवका करनेके 
हिए सारी मानछिक क्रियाघोंके प्न्तरपंत होता घाहिए। यह गति- क्रियाएं है, जो इसे जकड़ 
चेदी हूँ सबसे र्यिर प्रभाव वह होते है जिन पर हम काम कर चुके हैं, या प्रान्तरिक रूप 
से प्रतिढ़िया कर चुके हैं! प्राचीन शिक्षा-प्रणालियोंमें भी, जिसमें तोतेकी भांति रटन्त 
होदो पी, इप प्रकारके प्रदर्भवके लिए मौलिक पुनरावृत्ति द्वोनेंसे प्रभाव गहरा हो जाता 
था। इस प्रक्तरक्ा प्रतिक्रियात्मक स्यवहार विपय-प्रणाली (006७६ 070॥॥8 
7्ध॥00) क्षो शिक्षाप्ते ्रौर भी बढ़ा दिया गया हैं भ्ौर यह हमारे वर्तमान स्कूलोंका 
ग्रोरव है। ठोस प्रतुमव पर ध्राश्चित न द्वोनेप्ते मौल्विक सामग्रीमें मिथ्याबोध हो सकता 
है। परत: वर्तमान स्कूलों बाल कके काममें इसका बहुत छोटा प्रंश होता है, क्योंकि वहां 
उकी कियादीलताके लिए बहुत गुंजाइश रहती हैँ। वह नोटवुक रखे, चित्रकारी करे, 
मानचित्र बनाए, नाप ले, प्रयोगशालामे जाकर अ्योग करे, भ्रधिकारियोसे सलाह ले भौर 
गैस लिखे। इस दिशामें सबसे बड़ा प्रसार हस्तकला-शिक्षाते हभा है। इसे हम रचनात्मक 
अपदृततिके पन्तर्यत वदायंगे। इन बातोंसे पता चलता है कि भ्ध्यापक देखे कि कक्षा 
मदन (06४07) के लिए बह काफ़ी भ्वसर देता है। जीवनक्के प्रत्येक प्रमाव 
रे अइश्शन नहीं होता, भ्रत: हर बार प्रदर्शन करना घावश्यक नही। संबसे पहले प्ध्यापक 
पलक अभावक्ा मूल्य भांक ले। यूदि वह किसी प्रभावकों इस योग्य समभे तो उसे 
सदन भवध्र दे, परन्पु तव जब कि वह पूर्ण निश्चित हो कि इसका उचित प्रभाव 
"डा है। यदि बह छिड़ान्त सिखा रहा है तो वह बावकोंकों उसके उदाहरण करनेको देता 
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है। गहि धश्यायं बहादा है सो उत झरयओ़ों प्रयोग करो हुए वास्य बतावेडो झा 
बहि मीविका बात है, तो ऐ।िहाविइ उद्दरग, वि डिदाल तो उड़ा अयोड $ 
होड़ है। प्रदर्शनके दिया कोई प्रमोव सही होता। हमें ज्ञान होता हैं हि हमे एड5 
हिया हैं, पौर प्रमापड्टी सौटगी हुईं सदर सारे प्रनुमवड़ो सामूर्ग कर देदो है। एेँर 
में पघायायर है, बरयोडि दा करने के बाई इस सौटतो सहरहा पाठा सायरद व 
हम कद्मामें इसका प्रबाध रु रे। मिद्धास्तर्मे यह ग़सत लगता है, कि परीक्षोरे इस 
फल झौर स्थान छिताया जाये) इस ध्रवस्थार्मों बालक पाने कार्यद्करों इसे 
निराद होता पौर प्रयूगेता तथा प्रतिरद सके माव्रेति संक्रमित रहता है। मतोशितः 
दृष्टिसे बासकसे बामके लिए काम कराना गसत है। 

माएं करफे सोसन!(८व॥07₹ 0/ 0078) पह रूसो की इस भिश्नाभ्रपि' 
है कि वातफकी प्राहतिक क्रियाएं उसकी शिक्षाका ध्रावश्यक भंग है। पेस्थनॉरी डर 
फ्राएडेस मे इस मिदधास्त क्रो वाव-करियाके तियमके द्वारा प्रकाशित किया, जो हवा पं 
सांक की अगातियोमि मार्गद्शक घ्रिद्धास्त या। रुसों को शिक्षाके दूसरे तलते 
प्राणिविज्ञानड प्रभाव कराया। उसने कहा कि वालकके विकास्में कई अवस्वाएँ है? 
है, प्र शिक्षाकों हर वस्थाकी विशेषतञापोंवर प्रयोग करना चाहिए! सेगते ह।' 
संक्षेप-वर्णन-दिद्धाग्त [009970/880॥ (0९079) पर प्रौर हर्वार्टे के प्रगुगगि 
ने कल्चर ईपो सिद्धान्त (0ए076 ९90००॥ (८079) परजोरदिण।/ बॉनेंट एक 
जिसने साधारण मनोविज्ञान (80009 959/०0089) व पिक्ाओं सपा 
परिवर्तन (97057) के सिद्धान्तकों नष्ट कर दिया, संक्षेप-वर्णन-सिदास्तकी बा 
नहीं माना, परन्तु बलात्‌ यह मानता पड़ा कि शिक्षा बालकके शारीरिक गुणोंते गए 
होनी चाहिए। इसके कारण उसे वलात्‌ मनुष्यकी मौलिक ब्रकृतिके उत तत्तोंकी गई 
करनी पड़ी जिनको वह सम्मावित प्रतिक्रियां समझता था। जिक्षाका सबसे बहा ही 
परिस्थित्तियोंकों प्रतिक्रियाप्रोसे सम्दद करना है। भतः उसने उत्तेजनॉअ विकिए 
मनोविज्ञान (5(प्राणंए५-१०४००75९ ए5/ट०० ३१९) पर विश्विष्टताका हिंद 
निकाला। विशिष्ट व्यवहारोंको सोखना शिक्षा है। 

शिक्षाका प्रायोगिक उद्देश्य, जो व्यवहारके दाब्दों में इसकी परिभाषा करता है गिर 
विदलेवणसे पता चलता है कि हमारे भर प्रतिक्तियाप्रोंकी सम्मावतामोंके झमूहा 
संपठ्न करना है। प्रशिक्षित ब्यवित यह है जो नैत्यिक परिस्यितियोंके मति्तित म् 
किकत्तेब्यविमूढ़ दो जाता हैं। शिक्षित व्यक्ति वह है जिसके भाचरणकी झाकित ९ 
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संगठित होती हैँ कि वह प्रपती सामाजिक तथा स्थूल दुनियांके भनुक्ल हो जाता है। दूसरे 
शब्दोंमे, शिक्षित व्यवित वह है जो जीवनको प्रत्येक परिस्यितिके प्रति उचित प्रतिक्रिया 
करता है। मनुष्य किस प्रकारका व्यवहार करता हैं यह दो बातों पर भाश्चित है--उसके 
सपने प्रानेवाले तत्व भौर उस क्वा निजी आन्तरिक निर्माण। यदि हम बाह्य तत्व भौर 
भाग्तरिक निर्माण जानते है तो हम सरलतासे दता सकते हें कि क्या प्रतिक्रिया होगी। 
जेंद्े यदि गरोई शिक्षित स्यकित देखें २५ २ या का-- ज--ल तो बह ४ भौर काजल कह 
देगा। उप्रड्ो शिक्षाने उसमें ऐसे सम्दन्ध स्थापित कर दिए हैं, भतः शिक्षाको सम्बन्ध 
निर्माण करनेवालो भी कहा गया हैं। जीवघारी पर परिस्थिति उत्तेजवाका काम करती 
है भौर वह उचित प्रतिक्रिया करता हैं। भतः २+२ के उदाहरणमें दृष्टिको इच्द्रिय 
उत्तेजित हुई भौर उत्तेजना मस्तिष्कको पहुंची, जिसने ४ सोचा झौर फिर यह गलेकी 
पैश्िगोंकों पहुंची, जिसने ४ कहा। परिस्थितिमों इस्द्रिय भरंगोंको प्रभावित करनेवाले 
पदा्य तवा मानसिक प्व॒ष्या उत्पन्न करनेवाली दातें भी सम्मिलित हैं। प्रतिक्रिया 
दैश्िशों भौर प्रन्थिषोंकी क्रियाके रूप भव कार्य कर चुकते ही चेतनाके रूपमें होगी। 
परिश्षिवि प्रोर प्रतिक्रिपाके सम्बन्धकीं बन्चत (0070) कहते हे घौर नाड़ो कोपाणुप्रों 
से ९५ मार्ग दन जाता है, जिस पर परिस्थिति होनेसे लहर भाती जाती है । हम परिस्थिति 
भोर उतेजना एब्दोंको विस्तृत भोर संडु चित भावमें प्रदर्शित कर सकते हैं। जब उत्तेजना 
एम्जा प्रयोग होता है तब हमारा तात्पयं बाहरी पदार्षसे होता है, मनकी प्रवस्पासे नहीं, 
३६ परिस्थिति घब्दके भन्तगंत होगा। प्रतिक्रियाके लिए ऐसे विभिन्न छब्द नही मिलते। 
परन्तु जब हम इसे उत्ते अनाके सम्बन्धमे प्रयोग करेंगे तब केवल पेशियों भौर प्रस्थियोंकी 
प्रतिकियसे तात्य्य होगा, चेतनावालीसे नहीं। भवः परिस्थिति-बद्ध प्रतिक्रिया, उत्तेजना- 
बे प्रतिक्रियासे विस्तृत है। पिछनेश्ते मधिकांध साड़ीमं डलऊकी शिक्षासे तात्यय होता है। 

हमे देवा है कि वह प्रस्यास पर प्राधित है। जितनी |ही घधिक झ्ानवाही उत्तेजना 
होगी उतवा हो प्रच्छा नाड़ीमंड्लका संगठन होया। सारी शिक्षा-प्रणाली वस्धर्नोकी 
सपना! प्रौ र परिवतेत उनके शक्ति शान्नो होने भौर स्पानापश्नोंसे मरा हैं. प्रष्यापकके लिए 

धव छत ज्ञान बहुत मूल्य रपवा है। उसका कार्य उत्तेजनाको इस प्रकार उपस्थित 
॥रग है हि परिष्यितिके हों पर उचित इतिक्रिश हो। इगढा तातपयें यह है कि 

पप्यापकमे ज्ञान प्रौर प्रनुशवका कोष हो, जिससे वह परिस्थितियों झौर प्रतितियाधोंमें 
परो वैज्ञानिक सम्बन्ध जान सक्ते। यह शान उप्डी दो प्र कारसे सहायता बरेगा, प्रथम तो 
धापरको उचित उत्तेजना देनेके योग्य गनायगा भौर दूसरे उसे भवांदित सत्वोंकी 
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उपस्थिति ढूंढ़नेमें तुरम्त लगा देया, जब कि उस परिस्थितिमं वांघतीय किया ने हो 
हो! उदाहरणके लिए एक लड़केके ट्रान्यफ़्र स्टिफ़िकेटमें चतुर भोर प्रच्छा विडा 
भध्यापक इसे भौर लड़कोंके लिए उदाहरण बनानेको कक्षाकी दीवार हर थांग देश 
इससे वांछित व्यवहार नहीं हुप्ना, क्योंकि वालक भपनी कक्षाक्े साथियोंडे पके 
चतुर' होनेके तानोके प्रति प्रतिक्रिया करता रहा, भतः उप्ने हर तरइप्े यह दिए" 
प्रयत्न किया कि वह 'प्रच्छा भोर चतुर' नह्ठीं है। घतः वस्यनकों हसे बनाएं श्िए 

करें, रोक, परिवतन करें, हटाएं, यद्दी सीघनेकी प्रणालीका सा हैं, जो हम पर रतार 


श्प 
सीखने के नियम 


मरेष्य परिवर्तनशील जीव है। उसके पैतृक गृण वह सीमा बना देते है जिसके प्रम्दर 
ही परिवर्तन हो सकता है, भौर उसका निकट वातावरण निश्चित करता हैँ कि कौनसे 
पतिदंत हों। जैसे लखनऊमें पंदा हुमा बालक हिरदी, कलकत्तेका बगाली पौर नागपुर 
वा प्रायः मराठी ही सोखेगा। व्यक्तित प्ौर वाता।व रणको पारस्परिक क्रिया निरन्तर द्वोती 
रहती है। दादावरण वह परित्यिति उत्पन्न करता है जिसके प्रति ब्यकित प्रतिक्िया करता 
है। प्रत्येक प्रतिक्रिया मत पर पपता प्रभाव छोड़ देती है भौर पतुभवी व्यक्त वह है 
शिसक्े पास भनुभदोंका एक मारो ढेर है। 

भपने जोदतका उचित प्रयोजन प्राप्त करनेके लिए हमें दरावर प्रतिक्रिया करनी 
होती है। यदि कोई बात इसमें विध्व डालनेको भा जाती हूँ तो हमें बुरा लगता हूँ भौर 
हैम पएती प्रतिक्रियाएं इस प्रकार बदल देते हे जिससे सन्तोषप्रद परिणाम निक्‍ले। 
एतस्दशयर दातके चुनावका नियम (73छ 0० ॥९007॥0 $९१९९४०॥) हमें इस 
बातके लिए उकसाता है कि परिस्यिति बदलने पर भी प्रतिक्रियाघोंको इस प्रकार 
परिवेतित्र करें कि सम्तोष प्राप्त हो। इस सोशनेकों प्रणालोको हम 'प्रधास गौर भूल' 
कह है। हैरता सोसनेवाला पानोमें प्रवेश करता है, तैरनेकी धारणामें घपनेडो रखता 
हैं;शबने शा संवेदन होता भोर वह हाथ पेर मारता हैँ; उतरातेका सवेदन होता हूं, वह 
परपनेडो धागे शड़ाता भोर बढ़ता रहता है; सन्‍्तोप होता भौर दार-बारवे घक्‍म्याससे तेरता 
होश जाता है। यह शत धारीरिक धादतो जंछे पे रना, सपहि लू चलाना झादिके लिए ही 
पैदल ठीक नहीं है दरनू मानसिद कार जैसे कविता याद करना घादिरे लिए मो टौड है। 
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हम कविता सोचते, पुन रावुतति करते, झटके, फिर प्रावृत्ति करते घौर इसो तरह के 
रहते है। इसी प्रकार बालक बोलता सीखता हूँ। जब वह ठीऊ बोचठा हो स्लो है 
भौर ज्ञान निश्विदत हो जाता है। यदि बालक जो मी बोचता है उस पर हम सुग है 
उ्े बसा बोलने ही देने हैं तो वह बहुत दिनों तक तुतयात्रा रहेंगा। केवल पुरा 
दी सीखना नहीं हो जाता। सुधार जब हो होता हूँ जब कार्यके परिणाम मुत गा हु 
होता है। इसका उदाहरण टेनिसके खेलके सुधारमें मिल सकता है। धरसममने 5 
कार्मोंकी पुनरावृत्तिसे वह पत्रके नहीं होते वरन्‌ प्रसन्तोषके कारण त्याग दिए बढे। 
पिटनर एक ऐसे लड़केकी कहानी बताता है जो एक डिटेशन वलासमें मेश गया ६ 
उसे दंडके रूपमें धन्धा दिया गधा। उसे पूजनीयक्े स्थान पर 'ूज्यनीय/ विब। 
भा। उसे १०० बार पूजनोय लिखनेको कहा गया। जब वह काम कर चुका तो उतने देह 
कि भ्रध्यापक वहां नहीं है, भरत: नम्रताके कारण उसने लिख दिया: कि पृष्यवीय इष्याए' 
आप महीं थे भ्रतः में पता काम करके चला गया । पुनरावृत्तिसे कोई ताम नहीं हुए 
यह मनुष्यके सीखनेके नियम हैं। थॉनेडाइक ने पशुझों पर प्रयोग करके इसके दिए 
बनाए। मछली, कष्ठुम्ा, मुर्गी, साही, चू हे, बिल्ली, शिम्पेंडी, गोरित्ता झादि पर 3] 
किए गए। सीखनेको प्रणालीमें चूहा सबसे भारामदायक जीव है। यहें प्रासातौरे ए* 
और क़ाबूमें किए जाते है। सफेद चूहेमे उत्सुकता वहुत होती है, इस कारण वह ५५ 
से घिलाए जा सकते है । यह निरीक्षण किया गया है कि वे मूल मुलेयामे ऐे ढंसे 
सीख जाते हैँ। बन्दीपत, भोजनके लिए बाहर निकलनेकी इच्छा पभोर विजतीके पर 
रूपमें दंड, यह सब बातें उन्हें भूलभुलैयामें से निकलनेको उत्साहित करती हे प्रसयक 
द्वारा वह ऐसा कर लेते हैं भौर निरर्धंक यतियोको कम करके कमसे कम समयमें नि 
जाते हैं। एक प्रयोगमें चूहोंकों पहले प्रयासमें १,८०४ सेकंड लगे, दूधरेम ६६६, 
५४२, दसवें में ३३, गलतियां १४*६ से १*१ पर झा गई। 
एक भूखी विल्‍लीको एक विजड़ेमें वस्द कर दिया यया भौर सामने ही खाता रत शनि 
गया। वह पिजड़ा एक सुतलीके खींचनेसे खुल सकता था। वह सुठसी कुंडीमें सो पौ। 
खाना देखते ही भूख भौर बन्दीपनने उठे उकसाया मौर प्रतिक्रिया होते लगी। तारडिबीर 
घिर घुसाया,हवामें पंजे मारे,क्दने लगी भौर बहुत-सी यतियां की। अचानक रह्सो 
भौर कुंडी खुस गईं। थार-बारके प्रयाससे इसमें समय कम लगने लगा। तिरवेइ गरें 
समाप्त हो गईं। पहले श्रयासमें १६० सेकेंड सगे भौर चौवी सर्वे बेवल साठ है ४५ 
सगे। 5 
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शोहलर ((0०७॥|८7) ने शिपांजियों पर प्रयोग दिए झौर युग बनानेवाले हुए। 
उपये गेस्टॉस्ट (0:53]0) मनोविज्ञासका प्रादुर्भाव हुप्रा। यह दिपाज़ी बन्दी नही थे। 
एनररे रखी, दस्लो, घड़ी झोर दस्से दिए यए, जिसकी सहायतासे यदि वह चाहते तो 
उतनी पहुंचे दूर टंगे केले ले सकते थे। उन्होंने बललीको सीघा सट्टा करना सीखा पोर 
जब तढ़ यह गिरे वह घड़कर कैसे ले धाते थे। उन्होने वक्‍्योकों सरलतासे एकके ऊपर 
एक रफ़्ता नहीं सौसा। कोटलर का कटता है कि इन उद् हरणो में प्रयास भौर मूल भोर 
निएपंक चीज़ोके हटावफ प्रणालोसे सोखना नही हुभा वरन्‌ धम्तदृष्टिके का रण। इसका 
वास्तविर वर्णन यह होगा कि विभिन्न सफल बातोंक्े चुनावके द्वारा सीखना। एस प्रकार 
हा हीणना मनुष्य भौर पशु दोनोंगें होता है। हम साइकिल चलाना, मोटर चलाना, 
दाशराइटर काममें लाना, सफल गठिपोंके चुनाव प्ौर ग्रलतके हटावके द्वारा सौधते है। 
डोहनर के दिपांसी मनमें प्रत्यय बनाकर रहस्यका उद्घाटन नहीं कर सबते थे। उनका 
उदाहरण को प्र सीतनेका है, पस्तदूष्टिवा नहीं॥ उदाहरणके लिए यदि एक दालशको 
विल्लीडी भांति विजड्डेसे रस दिया जाय तो पहले तो वह धटकलपरूबू प्रदारके प्रयास 
परेणा, परसु एक दार भेद माघूम हो जाने पर उसको बहुव कम समय संगेया धौर उसके 
भीफेरों बज रेणा (00790) धिउांडीकी पस्तदृष्टि वक्ररेसाे मिलती हुई होगी। पतः 
यहू होषतेगा कोई कारण नही है कि शिपांजीके सीसने हा ढंग बिल्तरीसे भिन्न है। जब 
एए प्राइमी समध्याका हल सोचने समय एफदमसे बिल्‍्ला पहला है 'हमें मित्र गया', ठव 
हए ऐऐ प्रशृप्टिसे नहीं हल करता है बरन्‌ प्रयास भौर मूलके महान्‌ वियारके प्र्तमें। 
ए; पलरृष्टि एक शिना विश्लेषण डिय! हुधा सोसतेशा तरीता है, जिसमें प्रशस घौर 
पूषता भी बाण भाष है, पौर मदुष्पमें यह मायाके बारण बहुत गहन हो गया है। 

ध्नशाएक के सोशनेके नियमोंमें १हुता नियप परियाम (टरी2<() हा है, शिसको 
पुद घोर रु एशा निपमर भो बहते है। इसे दिपयम धानेंहाइक से व हा है-- जद एक 
१र/रद 6 घौर प्रतिकियामें एक दरिवर्वेसोल सम्दस्प बनाया जाता हूँ घौर उसके घाद 
हा पर रात पातर्दशणक प्रदस्था होती है तब उसे सम्बदन्धकों शवित बड़ जातों हैं, जद 
पै सार पशस्वा होती है हद इसकी धकिव घट बातो है।' परिवर्देतशील दः्पनोसे हम 
शहशकिश भौर घररिद व वशौ ले अरवहारोडो घपय बर देते है। धानसदद्ापक परदर्दा 
रह है (शिकते पु बदवा गहीं दरन्‌ उसे बासू रा हैं। दु राप्रद धरइ्स्या इहू है डिसपो 
देय हृशना बाहदा दौर पुतरावूत्लि नहीं बएता चाहता। दु शा घौर सुणघद दोनो इबार 
बी मोविड दावे भी होती है, जैसे मूख में खाना शुराप्रद घोर पेट मरे १९ दुशघद व होठा हैं। 
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दूसरा नियम अम्यास् या तीब्रता(वटधाए&709) का है। इसके दो भाग है, ४ रे 
पप्रयोगफा। जब एक परिवर्तेनशील सम्बन्ध जो परिस्थिति प्रौर प्रतिडिय मे गश 
में लाया जाता है तब इसकी शक्ति बड़ जाती है। जब यह बहुत समप तक कापरें 
लाया जाता तब यह कमडोर पड़ जाता है। यह पुरानी रुहरवत है 'पम्पातने सम 
भावों हैं', इसकी सत्यता पौर भो बढ़ जातो है जब प्रभ्यात तेशी [00 
घष्टवा (४५0655) मोर नवीनता (700८009) से बसत्या हो। सर 
परिणामक़े घनुरूप ही चालू होता है। नि 
तोमरा निपम तत्परत्राका नियम (]89 0॥ उ८०00059)कह7वा है। रे 
करनेक्रे लिए सम्बन्ध तत्पर हो जाता है तव कार्य करनेसे गुस घौर ते क ऐेऐ हुक; 
है। जब राम्बस्ध तैयार नही है तब बलातू कार्य करनेये दुःस होता है। परतितिए 
के लिए प्रावदददायक होनी चाहिए भौर यह उतनी ही घानसदापत होती है हि 
प्रयोजन इसमे पूरा ह्वोता है। प्रस्पेक व्य्तिके प्रयोजव भिन्न होते है, पौर को ढ् 
समय घ्रानर्ददावक द्ोती है वही दूसरे समय दुःशंत्रद हो एकती ै। घा तर 6 
प्रथे किसी विशेष दिशामें तत्परता हैं। जद इस प्रकार हटार हो तह कारे एऐेगे ११ 
भोर मे करतेते दुःख होता हो। इसझो उद्देषय-हिपत-मन भी पहते है। जद गा हैं 
उद्देपपड़ी प्राप्ति पर ौरिपित है, प्राध्तिसे सता घोर अद्राश्िते दु थ होता ईै। ४१: १४ 
बाल भैसने जानेदाना है उन समय उत्ते पढ़नेके मिए रोहता हु सशपर है। है 
जाने देता प्रातस्द शयक है। यही दारण है हि दम बरसे प्रा एम करें पौर 7" 
को घोर बड़े। मल्विष्क-चरो ज्ञ। (0704! (2583) में पहले हुए प्रश रली!/" 
शरीतके पल हम होने बादिए। पहलेंड्री धतुद़रण- पुह्िष्ाप्रे्मि यद परसती बोर 
पूर्ण टी ड थो धौर दाज कु क्रम मी उतठा टी नह ले गहल्‍ं कर धहता ४।। | 
पवोजव डा पवार मवदा काये रू तने डी तट रद हैं। गौसनते ही इस्याहे हि है 
नही हो तक । जब बाल ड़ड़े पहनेड़ी दि ड्रोती है तो प्रयाग पते पता दी मे 
सकने दृष्टिदोचमे प्रतिकिदायोंदो त रत घोर जटिस दो मन गि/ ४! र 
जा सड़ता हैं। साह अतिदियाएें युद्ध ऑमोशी बववा वेशियोंड हरी! ह) 
डास हरत हैं बै3 द्वाव दिला! । हटिलेन्रविडियापोय एड़ड़े बाद हे गरों हि 2 
खाएं बे फिया कपवे दामपें घा बाड़ी है, जैसे तैरता। धरम अिजिव में दरीश हा 
छगाना है हि हौज-्सी गति दँ ध्ौर उसही करा उजुटा₹ हैं। शिव अधिहिकरी | 
अहर मिर& बर्ियाडा स्लीकडट धाते बढ़ता बरिए। दारमस्जड दठाबाज जि 
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दूसरा नियम भम्यास या दीव्रता(#९0 0८09) का है। इसके दो माय है, एपो' 
अप्रयोगफा। जब एक परिवतेनश्चील सम्बन्ध जो परिस्थिति मोर प्रतिकितसे देना 
में लाया जाता है तब इसकी शक्ति बड़ जातो है। जब यह बहुत समय व कामरे 
लापा जाता तब यह कमजोर पड़ जाता है। यह पुरानों कहावत है 'प्रभ्याससे दस 
भ्राती हूं', इसको सत्यता भौर भो बढ़ जातो है जब भ्रम्यासर तेज़ी (स्‍/थाएं 
रष्टता (शंज्रंत८55) प्रौर नवीनवा (720&09) से सम्बन्पिठ हो। रह 
परिणामके प्नुरूप हो चालू द्वोता है। नि 

तीसरा नियम तत्परताका नियम ((89 07 630॥259) रहलाठा है। जर 
करनेके लिए सम्वम्य तत्पर हो जाता हैँ तव कार्य करनेते सुख धौर न करते दुध 
है। जब सम्बन्ध तैयार महीं है तब बलातू कार्य करनेते दुःघ होता है । प्रतिक्रिया # 
के लिए धानस्ददायक होनी चाहिए भौर मह उतनी ही भानस्ददायक होती है रि 
प्रयोजन इससे पूरा होता हूँ। प्रस्‍्येक व्यक्तिके प्रयोजव भिन्न द्वोते है, भौर मो श7 
समय पानरददायक होतो है वहो दूसरे समय दुःलशशद दो सड़तो है। मः तर! 
प्र विसी विशेष दिशामें तत्यरता है। जब इस प्रकार तस्‍र हो तब बार करनेये परत 
प्रौर न करनेसे दुःख होता हो। इसको उद्देश्यनत्थित-मन भी बदते हैं। गश्मा | 
उद्देशपडों प्राप्ति पर स्थित हैं, प्राध्तिमे सुख प्रौर धप्राव्तिते दु ख द्ोता हैं। परत: रु 
बालह सेसते जानेंवाला हूँ उप समय उद्े पढ़तेके लिए रोडता दु रादंवक है। 
जानें देता घातन्ददायक है। यही कारण है कि दृमत धरलते प्रारम्म करें धौर गरम 
को घोर बड़ें। मत्विषप्क-परीकज्षा (74 (९85) में पहले कुछलत उसी शा 
दकितके धतु दुल होने बादिएं। पहलेडी प्रमुदरग- पुल्लिकापोंमें बढ ग़सरी बोर्ड 
पूर्ण टीह थों प्रौर वातह कभी मो उठता ठोड सऊल नहीं कर खाता था। दच्या 
पपोडतका घाघार मनड़ो कार्य करनेच्यी ठसतता हूँ। सोधने डी इस्धाड़े शिता डी 
नहीं हो सकवा। जड बाल हढ़े पड़ने डी दि होती है तो प्रयास धरने धार है वा 

मोहनेडे दृष्टिकोचडे धरविकियामोंडो तरल भौर जटिल दो मा शशि |; 
जा सकता हूं। खरस पतिकिशमें एच मांखेशी धयवा वेशियोधा लि बरडरिया ह# 
काम हरता ई जैदे द्वाव द्िताता। जडिलतविडियाोंने एडके दाइ ए़ घरो रही ह। 
सारी देशियों ऋतते झाप्रयें था जाती है, बसे ठे रता। गरस अविडियामों हूपें गई! 
खगाना हैँ डि कौज-सों गदि है श्रौर उप़्ी कया रफ़्तार है। बटदित प्रविडिदादों 

४... लेडी सोखकर बाते बढ़ता बाहिए। प्रारम्मिद धर्रवारे जद 9 
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किपार्भ बहुत-सी विरषेक गतियां होतो है, जिन्‍्हें हटाना होता है, जैसे लिखना सोखने- 
वाले तथा साइकिल सीखनेवाले द्ररस्म्म वहुत-सो तिरथंक चेष्टाएं करते हे। बालक के 
लिए जटिल प्रतिक्रिया सौखनेके सदा दो वरीडऊे हैं। वह पहले उन सरल प्रणालियोकों 
सोजे जिससे वह बना है भौर फिर उन्हें एकमे जोड़ दे। उयस्फ़ इन सरल प्रणालियोंको 
जानता है, प्रौर उठे केवल इसमें जोइना रहता हैं, बस पहो कप्ररेरो हो सकती है कि 
उसने शायद वह गुचत रूप सीख लिए हों जिरहें भुलाना है। मही भिश्नता बच्चों भौर 
वरस्कोंके सीसनेमें धन्तर ला देती है। बच्चोंक्रों लिखना सीखनेमें प्रणालीके विभाग कर 
पते चाहिएं। प्रादीनकालमें पश्तरोंको रेखा, वकरेंखा प्रादिमें विभाजित कर लेते थे 
भौर इतको पहले धि्लाते थे। मांदेसरी-प्रणाली क्रमके विश्लेषणसे प्रारम्भ होती थी। 
सिख़नेमें पहले करम या पेंसिल देव ड़ता सीखना झौर फिर भ्क्षरोंका रूप। यों ही पेंसिल 
चलानेते बालक पे हिल परड़गा सीख लेठ! है। प्रश्नरोका रू7 बनानेमें जिन वेष्टाभोंका 
पदयोग होठा है, उसके लिए काग् उक्के टुकड़े बढ़े-वड़े बने हुए प्रक्षरके चारों भोर उंगली 
फिराई जाती है। इस प्रकार दोतों बातोंकों घलग-प्रलग सीखनेके वाद बालक स्वयं दोनों 
को पंपुक्त कर लेता है? 
जंव वस्तुक्ी प्रकृतिक्रे द्वारा प्रतिक्रिया नहीं मिली रहती तब प्रतिक्रिया चुनी जा 
सकती है। परन्तु जहां एक बार एक प्रतिक्रिया काममें माई कि सब बातें समान होने पर 
धौर समान परिश्यितिमें यही प्रतिक्रिया बार-बार होगी। दी हुई परिष्थितिर्में उचित 
भ्रद्रिक्रियाप्रोंका क्रमानुसार चुनाव ही शिक्षा है। भ्रतः'प्रयोगका नियम दूसरी प्रति क्रिया प्रो 
को घानेठे रोकता प्रौर उचित प्रतिक्रिपाको ठीक प्रम्यास देता है। यह बहुत प्रावश्यक 
है कि पहली प्रतिक्रिया शुद्ध हो, नहीं हो भ्रशुद्ध अरतिक्रियाकों भुलाना होगा, जो कि एक 
कठिन काये है। श्रत: यह प्राइश्यक है कि विपयऊा प्रारम्म करनेवाले प्रष्पापक सर्वोत्तम 
हैं, क्योंकि यह स्कूलफ़ी प्रारम्मिक प्रवस्थाएं होतो है भौर इस समय बुरो शिक्षाका 
भयानक प्रमाद पड़ सकता है। जब कि बालकों बहुत-्सी प्च्छी भादतें पड़ चुकी है तब 
देए भष्यापक प्रस्िक हानि नहीँ कर सकता। यही निषम्र हमें यह भी बदाता है कि 
इसतियोंकी घोर ध्यान दिल्लाकर गलती सुघारना बहुत ग़लत वात है। श्लत स्पेलिंग 
किए हुए झद्दोंकोी बोई पर लिखकर उस पर सल्ना देना बहुत गलत तरीका है। ठीक 
देरीक्ा यह होगा कि भवगर ढूंढकर ठीक स्पेलिंग मस्तिष्क्में जमाई जाय झौर सावधावी 
किसी पक्ार भी ग़लत स्पेलियका प्रभाव न पड़ते दिया जाय। भतः यह ठीक दोोगा कि 
दीक सेलिपके शद्धोंकी सूची बोर्ड पर लगा दी जाय। इथ सहत्यही घिड्िके लिए फ़रेजर 
ह. 
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में एक उद्ददरण दिया है। पहले मद्गासुय में प्रस्य मौगितियों डे वाव वह मी हिल कर रह 
था। एड ने पानी इस्दुह गन तटो गेवे पह़ड़ सो। ड्रिब झार्जेटने उपडो बस्दूक लेक 
सबको दिशाय। हि उपते हिंए लत तरी हे दस्दूक पड़ रसो थो। दूपरे प्रवृतर पर वविः 
सोचे बहुतोति उग्री गलत तरीऊेये दस्दूक पकड़ (खो थी। प्तः हमें सावधाव रहता चाह 
हि गयत घोज को घोर कभी सकेत न करें। नीवि-शिक्षामें यद् बात प्रोर मो विशेष 
रखतो है। दुग्यंवद्वारकों रोतेके लिए प्रध्यागह प्रापः बातकोंझी कि प्रो प्रदे लगा 
छापे है जो उन्होंने कमी सोचा भी नहीं था, परल्तु किर पागें सोच लेते हैं। एव 
पवहेलना करना ही ठीक हैं। शुते रूपसे इसका विरोध करता इयका इश्विहार कए 
है। प्रदांछतीय पुस्त शो पर प्रतिबन्ध सगाता इसको ढिक्रीफो बढ़ाता है। इसी प्रकार व 
से लोप बहुत ध्रधिक विरोप दिखाकर वियक्षियोंछो विरोधार्मक शास्त्रार्य सुराते हैं। रुप 
में प्रभ्यासका प्राघार अपोगका नियम है। 
प्रमावके नियमकी प्रवहेलनाका सबसे मा री उदाहरण दालकों हो सवाके रूपमें सोल 
वाले पाठकों घन्या इनाकर देना हैं, जैसे नापन्दोलके पहाड़े। इस प्रकार बालकों 
पत्तस्तोषके माव उत्पन्न हो जाते हैं। वाँधनीय प्रतिक्रियाएं बॉलकर्के लिए दंविकर व” 
देनी घाहिएं। पह पशु-शिक्षण घोर मनुष्य-शिक्षग दोनेकि लिए ठोक हूँ। शिते मादता 
को सस्तुष्ट करना है वह मूलप्रवृत्तिमूसक होतो है हर 
कुछ मनोवेज्ञानिक परत्यक्षोंका भाषार सौखने पर किए गए प्रयोगों पर प्रात है 
उत पर भी विचार करना चाहिएं। यॉनेंडाइक से गणित-शिक्षा-सम्बन्धी परमुषदधानों 
दवाय बहुतसे परिणाम निकाले हैं। स्कूलके किसी मो विषयक सम्दस्धर्में हमारा उई 
बुद्धि-सम्बस्धी मादतोंकों विखातेवाला समूह बनाता हैं। सरल भादतों पर जटिल प्राद 
बनाना इसका सिद्धान्त होगा। पहले जो भादते बताती हैं उतका चुनाव हो, फिर उ्द 
बनानेका क्रम चुनो भौर उनके बदानेके सर्वोत्तम तरीकेका पठा लगाप्रो, जैंदे ग्रषि 
सघिखानेमें यह सोचना है हि ३+ ६*० ८ विखाएं या ६/६ छिखाएँ। शायद पढुँता वरीः 
पर्दा हैं। चुनाव करनेके वाद हमें यह भी देखा चाहिए कि हंस एक बारमें बन | 
एक समूह ही स्थिर करें। गृणामें यह भच्छा होगा कि पहले हम ऐसा गृणा घिल्वाएं हि. 
हाथ लगा न दो, फिर शून्य हाथ लगा न हो, भौर फिर इसी प्रकार। हम यह 
लिए सावघाद रहें कि एक बार बने सम्बन्ध पिखानेके दौरानमें तोड़े न जाया हाई 
सीखनेमें प्रास्मगपते ही स्पर्श-प्रणालीते सौखें, दृष्टि-अणालीसे नहीं। मार देना वि 
+ बर्चेकी सहायतासे ही सीखें! भ्रम्यासमें परिवर्तन हो, झन्यवा एक्सर: 
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प्राणा00॥9) विध्न डालेगी। प्रिणामक्रो प्रमाणित करनेके लिए विषय प्रणालीका 
गे किया जा सकता है, यह प्रणाली स्मृतिको सहायता मी करेगी। प्रणाली पर पूर्ण 
अप प्राप्त हरते के पश्चात्‌ हो इसके गुणों को व्य रुपा करनी खाहिए। सम्बन्धोकों ऐसे 
उडद्ध किया जाय हि वह पाद्यक्रमक्े प्रस्य भध्ययनों तवा बाह्य जीवनके द्वारा किरसे 
| भौर दृढ़ हो ही रहें। 

पढ़नेकी भ्रादतोंका समूह स्थापित करनेके लिए यह प्रत्यय मतमें रखना चाहिए। जो 
दें पॉनेडाइक ने गणित किया है वही गेदूस मे पढ़नेमें। पड़ने, लिखने झोर गणित में 
दे भौर चुद्धता बहुत विचारणीय हैं। हमने देखा है कि जल्दी याद करनेवालोंकी 
रणाशवित्र भी प्रच्छी होती है। गति भोर शुद्धता भी इसी प्रकार सम्बन्धित हे। 
प्रतमें घुदश खबे प्रधिक मूल्य रखती है प्रौर शिक्षाकी उचित विधिप्ते यह निश्यय 
सकदी है। पढ़ने-लिशनेमें गतिकी प्रधिक विशेषता हैं। सममनेकी योग्यतामें वाघक 
[दिता ही बालकोंमें पढ़नेकी गति पचास प्रतिशत बढ़ाई जा सड़ती हैं, यह पता चला 

वयस्कोंमें भी पढ़वेकी प्रोतत केवल ३०० शब्द प्रति मिनट है॥ समालोचक ४८० 
दे प्रति मिनटके हिलावस्ते पढ़ते है। जल्दी पढ़नेवाले मो होते दें, जो ५३० ध्द प्रति 
नेट कया ४२०० शब्द प्रति मिनट तक पढ़ते हे (यह प्रश्नेज़ों भाषाके प्रांकड़े दे)। 
पो प्रतिक्रियाएं खराब भादतोंके कारण द्वोती हे, पतः पड़वे-लिखने भौर गणितमें प्रच्छी 
'वें बालनेसे गति बढ़ सकती है। पीमी गतिका परे संकोच है, जो प्रम्याससे दूर किया 
। सत्ता है। | 

हम जिश्व बातका प्रम्यास करते है, वह सौखते है। भवः यदि हम शुद्ध घंग्रेजी लिसना- 
ना बाहते हे हो लिखने-पढ़नेका प्रभ्यास हरें, न कि व्याकरणका ध्रध्ययत करें। परीक्षा 
हेम्मावित् प्रस्नोंका उत्तर देने का प्रम्यास करनेसे हम परीक्षा्ें मच्छा कार्प कर सकेंगे 
दि पता चलता है कि हमें प्रधासंगिक प्रतिक्रिया प्रो को हटा देता चाहिए, ताकि पुन रावृत्ति 
देह न सीख लें। गलतियां इसो थेषीमे घाठी है। वह भी शुद्ध दातोंच्े मांति ही सीख 
| जात्री है। यह बठाया जा चुरा हैँ कि गशितक्ी गलतियां परकों हो जाती है भौर 
हैं भुमानेमे बड़ा परिधम करना होता है। 

हम ध्रम्दाससे सोलते हैं, इस बातने सीखने धौर रटनेकी बहुतन्सी तरकोबोंको 

न्प्प कर दिया है। बच्चोंको ट्रेत करके घन्चषर सिखाए जाते हैं। यह प्रयोगसे प्रदर्धित 
लाजाधुका हैकि जो दिना इत सहायतामोंके लिखता सौखते है दह घिक धच्छी उच्तति 
छे है। गणित उंगलो पर बिनना शहुत खराब प्राइत हे घोर म्‌श्किलत्ते छूट्राई जादो 
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है। रटनेडो जो तरकोद प्रयने लिए ही बताई जादो है, बढ़ी सर्वोत्तम होती हैं? द 
अ्रस़्वर कठित हब्दोंको गालेंके रूपमें याद कर लेते हूं। 


सोखनेकी वक्र-रेखा (]3ंग्र्ठ एएा२४८७) 


वर्ग॑चिंत्रित ($पुएथञ72त) कांग्रज़ पर वक्र-रेखा खों चकर सोखनेफ़ी रक्नतिका प्र 
स्पष्ट रूपसे किया जा सकता हैँ। यह मच्छा होगा कि यह रेखाएं विद्यार्पी प्परे वि 
स्वयं बनाएं। एक वर्मेचिश्रित काग्रझ पौर सेके ढकी सूईवाली घड़ी ले सो। प्रग्रेड़ो प 
को प्राखीरसे उल्टा लिखनेकी पुनरावृत्तिसि कितनी उन्नति होती है यह देखता है। पे 
प्रयासमें देखो कि कितना समय लगा। यदि ६० सेकेंड लगते है तो सम्वाईमें शनश्गेर 
की १२ जगह नाप लो। यदि चालोस प्रयास करने हों तो चौड़ाईमें बराइर नॉपड़ी घाती 
जगह बना सो। यदि दूसरे प्रयासमें ५४ सेक ड लगते है तो लम्बाईमें ५४ स्थान गिो प्र 
चोड़ाईके २ स्थात भौर इसके जोड़ पर विन्दु लगा लो। इस प्रकार घालोयों प्रपाश्ों४ 
ग्राफ़ बनाघों। समय कम लगता जायगा, प्तः वक्र-रेखा मौचे गिरती जायगी । 

प्रयास-प्रयासमें वक रेखा उतरती-लढ़ती भी दिखाई पड़ेगी। परत शाशएग 4४ 
रेसा बताना प्रत्छ' होगा, घतः पांच-पांच प्रयासोकि समयका माध्यम निद्ांलकर हिरिय 
प्राफ़ बनाप्रो, तमी पठा चलेगा हि यक-रेसा चढ़वों नहीं उतरती ही जाती है। एं 
प्रकार विद्याधियंकि समूहोंके कार्योके माध्यमका मी ग्राफ़ बताया जा सड़ता है। छ 
एक कशासे दूसरी कशाकी उन्नतिकी तुलना की जा सकती है। जब दिभिप्र खहशिगें 
लिए वक-रेखाएं यनाई जाती हैं तो स्यवितगत मिप्तवाएं सामने भा जातो है। हुघ 
हीगठाये उश्नठि करते भोर किर चीमे पड़ जाते है, कुछ प्रारम्मो ही कमाते उ्जी 
करते हैं प्रौर धन्य प्रारम्ममें धीमे पौर फिर तेड हो जाते हैं। बहुतों शी बडलेह 
अस्थिर होती है। दिसी कार्यके सम्दस्थ्में मी विभिन्न डयक्तियों हो बक-रेखा एमात न्प्ी 
होठी। इसी प्रकार विभिन्न कार्दोंडी बकररेखामं भो मिश्नता होगी है। बहुठ-सी पई 
रेशाघंधि पठा घतठा हैँ दि बढुत समय तक कोई उच्नति ही नहीं हुईं। पर भरा" 
झुदते हे भौर पढ़ाने में यढ बहुत घावश्यद बात है। आमतल' का कारण पुएगां होता' 
आीएस होगा! या पहात कुछ मी हो, वह निरचय हैं हि काफ़ी मेहतव करने ए९ भी हो ई कार 
नहीं हो रहा हैं। द्ायः इसे विए कुछ प्रारश्मिक ग्ादवोंडी शादइपहता होती है, हि 
छौसने पे हफपदा पिसती ग्रौर बवक-रेसा नी डे गिरती काती हैं। वि प्रयोम धरदा 8 हि 
जता रहे तो इन्नवि होता देड जायगी धौर वक-रेसा सौषी दो रहेगी। कहुनोओं एए!! 


दर 
(४ 
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प्रभात कमी नहीं कराया जाता भौर सुघारकी सदा गुंजाइश रहती हैं। जैसे १०० गज 
की दोड़ में घाहे कोई कितना भी तेज दौड़ा हो, दुनियांका रिकॉर्ड तो सदा गिरता ही 
रहवा हैँ 

स्कूलके कार्यके लिए इन वक-रेसा प्रोसे बड़ा प्रोत्साहन मिलता है। प्रपनी उन्नतिक्ती 
तुलवा भपनेसे करमेमें बड़ा प्रोत्साहन होता है भौर वहुत-सी प्रामाणिक (880 470- 
$80) क्रियाप्रोंके लक्ष्य बने हुए है जिनको प्राप्त करना मा उससे भी ग्रागे बढ़ता होता 
है। सीकनेको वक्र-रेखाग्रोंकी मांति मूलवेकी वक्र-रेखा भो खींची जा सकती हैँ । 


१& 


साधारण वातें सीखना 


साधारणतः सौखनेके पांच पद हैं। सबसे पहले तो सौखनेके लिए मत, पारधा हि । 
इच्छा होनी चाहिए; दूसरे ठीक प्रतिक्रियाका चुनाव, तो परे ग्रतत घौर स्पकी प्र दिव्या 
का हटाना, चौथे प्रतिक्रियाको झादत बनाना प्रोर पन्तमं सब ध्रावश्यक प्रादतोंकों एक 
इकाईके भन्दर संयुवत करना । 
हस्तलेश 


हइस्तनेवव (वक्ा्ज्ा 78) सोधनेका ज्ञान प्रोर गति मिथ्िद रूप है, िए!! 
पय॑ यह है कि किसी १रिस्थितिके होते पर यह प्रतिक्रिया एक प्रत्यक्ष चेष्टा हैं। णशे 
भादरंलेखके परिणामस्वरूप मांठपेशियोंकी ऐसो भाददें पड़ेगी जिसते स्पष्ठ, तीर 
सुन्दर खेख हो सके। जिन बातों पर लेखकी स्पष्टता प्राध्रित है वे हैं, धसों शी हर, 
पक्षितयोंकी दूरो, लेंसदा रुकाव, मक्षरोंका रूप घौर परिमाण, घक्षरों भौर भुशधवी 
समानता प्रौर घुपाव-फिरावडा प्रमाव। स्पष्टता पर सुख्दरठाकों रयागकर होशा 
महदों प्राप्व करनी चाहिए। साथ ही स्पष्टठा और सुख्दरता ठोदताके मार्यमें बाप से हीं। 
स्पष्ट झोर साफ़ लेखक़ी जल्दी लिखतेका भम्यास कराया चाहिए। उंगतिएों, ड्माई 
पोर हायडी मिलते समय चेष्टाप्रोके चित्र लिए जा चुके है घोर हिध प्रहार हर्वोति4 
ले हो पडता है इसका पता लगाया जा चुद्माहैं। वासचोंडो इन बेष्टापरहि लिए उल्पाहित 
करता चाहिए। हायडी चेष्टाएं ध्रापः बोई पर कटाई जाती है। उंव्तियोंद्ी बेष्टापों 
हे छिडु इत पड़ जावी है पौर फताईडी चेष्टा इठित हीठी हूं। द्वाप प्रौर उंदभीड़ी एं[ृश 
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चैष्डा सर्वोत्तम होगी। लयसे तीब्रता करनेमें सहायता मिलती है। बड़ेकी प्पेक्षा छोटे 
अक्षर जल्दो लिखे जाते हैं, परन्तु इतने छोटे न हों कि प्रत्मष्ठ हो जाये। प्रतग-प्रलग 
परक्षरद्ा लेछ देरमें लिखा जाता हैँ, यद्यपि यह सुन्दर लगता है। 

लेख वह क्रिया है जिसके द्वारा हम मरने मनक्ते भावोंक्रों भंकित कर लेते है। तीत 
प्रवस्थाएं--प्रपरिपक्व, मध्यप, परिपक््र--दिखाई पड़ सकती हे। भपरिप्व लेखकर्मे 
दृष्टिका भंकुश होता है, प्रक्षरके भाकार पर ध्यान दिया जाता है, धक्षरके प्रत्येक भाग 
पर बरावर छोर दिया जाता हैँ, भौर उसमें कोई लय नही होती। मध्यम प्रवस्थामें 
प्रंकुश चेष्टभोंशा होता हूँ, भर्य पर प्रधिकांश ध्यान होता है, ज्ञोर समान नही होता, 
प्रोर हम प्रारम्भ हो जाती है। परिपक्व लेखकर्में प्रंकुश झपने-भाप होठा है, पुरा ध्यान 
प्रप॑ पर होता है, बोर समान नहीं होता पौर लय स्पष्ट दिखाई देती है। भांवके भ्रंकुश 
के बिना काम नहीं चल सकता। लिखनेंका लक्ष्य प्र समझना है, भ्रतः लेख लिखते 
प्रभ्यास कराना चाहिए। लिखनेकी प्रादत प्रौर बहुत सी झादतों पर धाश्षित है। लेखन 
व्यतित-सयक्तितिमें भिन्न प्रकारका होता है झौर स्त्री-पुस्षोंमं भिन्न होता है। इस प्रकार 
लेशकोंका व्यविवत्व पता चल जाता है। लिखनेवालोंके सामने भच्छे भादर्श रखे जा 
सकते हैं। 

पढ़ना 


सर्वेश्रथम जोरसे झौर चुपचाप पढ़नेमें भन्तर मालूम होना चाहिए। प्राचीनकाल 
में, जब केदल कुछ हो ब्यवित पढ़ सकते थे, दोरसे पढ़नेकी कला, ताकि पढ़ने पर सुनने 
वाले सप्रक सकें, बहुत विज्येषता रखती थी। प्रद भ्रधिकतर लोग पढ़ सकते है भौर 
छगाईके काममे पढ़नेकी सामग्रीका वहुत विस्तार कर दिया है। भतः लोग भपने लिए 
पढ़ते है भ्ोर चुपचाप पढ़नेकी कला विशेषता रखती है।' उच्चारण करता समभनेसे 
पषिक विशेषता नहीं रखती । पढ़नेकी प्रणालीमे पांखकी चेष्टाएं चित्रित कर ली गई है । हर 
एक लाइनको एक ही वारमें पढ़नेके बदले भा प्रारामदायक स्थानों पर रुती चलती 
है। पड़नेको गच्छाई दया गति इस दकनेकी संख्या, समय भौर लय, तथा ग्रलतियों भोर 
मासप्रक्रीकी रुकावटों पर धराश्वित है। पढ़तेकी यति सम भरते पर भराश्रित है जो स्वयं पढ़ने की 
सामप्री गौर उद्देश्य पर भाश्वित है। 

पहचाननेकी रफ़्तारके बढ़नेसे पढ़नेमें उन्नति होती है। प्रारम्भमें दालककों प्रत्येक 
परस्य पर ध्यान देना पड़ता है। जब पढ़ुनेकी तरकीब समझ लेता झौर उसकी द्वाब्दावली 
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बढ़ जाती है तमी उसे पहनेमें युधार द्वोता है। प्रत्येक पंछिमें कितनी बार पौर 
कितनी दे९ एकता हूँ इस पर पहचानने को गति निर्मर है। एति तीद होनेसे इसमें कम सनय 
कम बार दाना होता है। तव समकमें मी जल्दों धाता हैं। पुतः दकतेकी संख्या घटने 
आंशाही सपकी उन्नतिता पता चस्तता हैं। पढ़ना कई झ्ादतों पर निर्भर है, धठः उतके 
एकीकरणपसे ही धारावादी पढ़ाई हो सकती हैं। पहनेंकी कमडोरियोंड्ा पा लगाइर 
उनको दूर करतेवा उचित प्रवस्य करना घाहिए। 
बर्ण-विस्पास 

वर्णे-विन्यास (5000!2) कुछ ज्ञानकी उतेजनाप्रोके प्रति गठियौल प्रतिक्रियार्ों 
के द्वारा प्राप्त ज्ञानगति मिश्रित प्रादव है। उत्तेशता शग्इहा सुनता रुपृतिमें दोहरवा 
हो सकता है। प्रतिक्रिया वर्णोंको सुनना या लिखकर देखना है। भम्याधकी पुतयवृत्ति 
से ठीक सम्बन्ध स्थापित हो जाते हैँ मौर फिर यह कार्य किनैस्पेटिक (!07928770॥0) 
प्रणालीके सुपुई कर दिया जाता है। मतकी स्थिरता जल्दी ही हो जाती है, कर्ेंकि णुद 
वर्ण-विन्याए वाह्य रूपसे देख! जा सकता है धौर सामूद्िक प्रतियोगिता कराई जा सकही 
है, बयोंकि शुद्ध वर्णे-विन्यासको प्रमाणित भी किया जा सकता हूँ। प्रतः विद्यार्यी भपने ही 
रिकॉसे तुलना करके उत्साहित किया जा सकता है। वहुत-सी तरकीबोसे ठीक प्रतिक्रियाप्ों 
का चुनाव धोर निरयेकका त्याग कराया जा सकता हैं। बड़े शब्दकि बोचओे वर्ण बड़े 
लिखकर या रंगीन बनाकर याद कराए जा सकते हैं। सुनते भौर देखनेकी भूले स्पष्ट 
बोलकर झौर बड़ा लिखकर दूर को जा सकतो हैं। बीस प्रतिशत भूलें अखावधातीहें 
कारण होती हैं, उसको त्यागता चाहिए। प्राचीन विश्वास था कि रटने झोर प्रस्य कुछ 
नियमोंके द्वारा शुद्ध वर्ण-विन्यास पा सकता हूँ। परन्तु स्मृतिसे इसका कोई तस्बस्ध नहीं 
है। जिन्होंने कई वर्षोति कुछ नहीं लिखा है वह बर्ण-विस्थास झूलते नहीं हैं! परिपताता 
शुद्ध वर्ण-विन्यासका एक प्रतेला ही कारण है। भाकबित करो गौर आवश्यक्तारे 
समय पढ़ाप्रो। द्ावद सायंक हो ? हमें प्रति दिनके प्रयोगके शब्द सिखाने हैं। इतकी 
विनती भौर कौन डिस कक्षामें सिखाना है यह पता लगा लिया गया है। पाढृपपुस्तकों 
में ऋ्मसे यह पाते हें! साधारण ठिद्धान्तोके प्रवुसार ध्ब्दोका समूह बना लेगा घौर 
सिखाना चाहिए। 

अंकगणित 


पंकगणितके सम्वन्धमे हम पहले भी वता घुके है। इसकी श्रेणी सामान्य भोर शामने 
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प्रावा प्रइ्न विजेष है। यह बात जीवनमें इछकी उपयोधिता समझाकर झौर बालककी 
रुचि-पनुझूल प्रदद चुनकर बताई जा सकतो हैं। मनोविज्ञातमें प्रंकगणित-सम्बन्धी काम 
बहुत हुए है। इसकी प्रत्येक क्रियारें जो सम्बन्ध बनाने होते हे उनका विश्लेषण 
थॉनंडाइड ने बढ़े विस्तारसे किया है। बलप ((.]899) ने इसके दार सोलिक नियमों 
के सम्बन्ध बनानेकी कठिसाइयां बाई हैं। उसका कहना हूँ कि ३६० सम्बन्ध बनाने होते 
है, यदि बालक शुद्धता प्रौर ठौव्रतठासे सवाल करना चाहें। इसकी प्रशुद्धियोंका भी 
विस्तारते अध्ययन किया गया भौर इसके कारणोंका पता लगाया गया हूँ। इससे 
प्रतफलताके का रणोंका पता लगाने तथा सुधारनेकी वातोंका प्रम्यास करानेमें सहायता 
मिल सकती है। 


२० 
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हमने शिक्षाक्री परिभाषा व्यवहारके धब्दोंस की है। यह प्रतेक सम्मावनताएं, 
धर तथा सझूसकी प्रतिक्रियामो भौर बहुत-सी बातोकि शिक्षणकरी प्रात्तिमे व्याप्त है। यह 
समो विद्रव्यवद्वार नहीं हैं, क्योंकि प्रत्येक बालक व्यवहारको प्रतेक शंक्तियोकि साई 
उत्पन्न होता है जिसे सहन क्रिया, मूलप्रदृत्ति संवेग घोर पोग्यवा कहते हैं। इतते पा 
(प्र्ध्धा720) व्यवहार बनता है। 

इन समें हमें भेद करना चाहिए। सहज-क्रियाएं वह प्रतिक्रियाएं हैं, जो शरोरे हु 
प्रंगोंकों ही सोमित है भौर कुछ उत्तेबननाभोके होते पर प्रदश्य क्रिया हूपमें पतियत 
होती है। मूलप्रवृत्ति-मूलक प्रतिक्रियाएं प्रधिक जटिल होठी है, क्योंकि उपर ससूणे 
मनुष्य संलग्त होता है। प्रधम तो सहज-क्रिया भोर मूलप्रवृत्तिसे भिन्न रूपनें संवेध सारे 
छारीरमें विस्तृत रहता है। दूसरे संवेपमें ग्रन्यि और पांत सम्बन्धी प्रणा लिया, मूलप्रवृत्ति 
पधोर सहज-क्रियाते भधिक संलग्न रहती हैँ। वर्तमान धनुसस्थानोंसे पता चना हैं हि 
प्रणालीरहित (000/655) प्रस्थियां संवेग-सम्बन्धी प्रदर्शनोर्म बढुत भाव सेंत्री है 
तीसरे संबेग प्रस्तव्यस्त भौर भसम्बद्ध होते हैं! सहज-करिया भौर सूलप्रदृत्तिके लिए हम 
तैयार रहते हैं परस्तु संवेग परुस्मात्‌ प्राकर हमें प्रपते बश्चमें कर लेते हैं! दोपे बेगम 
प्रवद्ध गति, रघिरत्परिचलत, दवास तथा पाचन प्रणाली सम्बन्धी शारीरिक प्रति, 
जो स्वयं घ्ात्म-रक्षक है, होते है। पोग्यवायोंगें हमारा तालव॑ विशेषकर शा 
प्रतिक्रियाभोंते है। भिन्न व्यक्तियोंमे भिन्न प्रकारकी सीखतेडी योग्यता होती है। को 
तोद़ भौर भनय मन्द होते है। किसीको एक का शौक मोर धन्यर्म दूरी ही पाखसि 
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योग्यठा होती है। कोई संगीत प्रिय, भग्य कलाप्रिय धौर भन्य पंत्रकला प्रिय होते है। 

हम कह चुके है कि मनुष्यको सौखने की योग्यठा इत सहज क्रियाप्रों भौर मूलप्रवृत्ति 
के तुच्छ भाग प्थवा भशिक्षित और स्थिर व्यवहार पर भ्धिक प्राध्चित है, इसकी प्रपेः 
कि जो भाग बुद्धि ध्षवा शिक्षित स्‍भ्ौर भजित तथा स्वतंत्र व्यवहार का हैं। परन्तु: 
दाद सावंजनिक रूपसे नहीं मावी गई हूँ। कुछकहते द्वे कि यह वातावरण, व्यक्तिपत चुन 
प्रौर पालन-पोषण पर नहीं वरत्‌ वंशपरम्परा प्राप्त गृण, कुदुम्ब, संचय तथा प्रकृति हम। 
विकास निश्चित करते है। यह विवाद मंडेल तथा गाल्टन के भनुगामियोंने झौर 
बढ़ाया। उतका कहना है कि हममें से हरएक गांड है कि पर हमारे पूर्वज सब 
करते हे, हमारा! जीवन जन्मसे पूर्व हो निश्चित कर दिया गया है, हम ८० वर्ष की घ 
जैसे है, जिनमें जन्मसे पूरे ही चामी दे दो गई है प्ौर समयसे भलग पपनी दिकर्न 
करते रहते है। यदि हम यह मत मान ले तो छिक्षाकरी निरयेकता स्पष्ट हो जाय। इ 
समदंतमें बड़ी-बढ़ी बातें कही गई है। 

मेंडेल ने विभिन्न प्रकारकी मदरोंका प्लाठ वर्ष तक परीक्षण किया प्रौर उसका हे 
सावधानी रखा। पहले उसने लम्बी भौर छोटो मटरोंका संकर (070$$) किया १ 
पहली परीढ़ीमें सद फली लम्बी ही निकलीं, भतः उसने लम्बेपनको प्रधान विशेषता का 
परन्तु जद इनका संकर किया गया तो तोन भौर एक के भनुपातमें बड़ी प्रौर छोटी ५ 
निकलीं, परत: छोटापन रुकता हुप्रा भूण था, जो एक पीढ़ीके पर्चात्‌ दिखाई दि 
प्रगली पोढ़ोम इन छोटी फरलियोंकों लगाया गया भौर केवल छोटी फलो ही निकर 
छतदीन लम्दी फलियोंकों लगानेसे एक ठो लम्दी दी विकलो, प्रौर बाकी दो-दो यल्ी निक 
प्र्षाद्‌ भगली पोढ़ोे तीन बड़ी भौर एक छोटी निकली। यदि मनुष्य जाति पर यह२ 
लागू की जाय तो बड़ी सा्येक्र होगी। उचित विवाह-सम्बन्धों द्वार वांछतीय प्र् 
विशेष्ञात्रोंका संरक्षण किया जाय गोर प्रांछती पका त्याग । साधारण मनुष्यों 
धारणा है कि वह छाघारणसे प्रौर विवेन्न बुद्धि सम्बन्ध करता है। पिछले निर्वेल बाः 
ही उत्तर करेंगे मोर पहने मब्पश्नेशोंके, जो वाँउतोव न हों। सानतिक कप्रडोरियों! 
दीपाएियोंगे कोदुम्बिक वोधारियों को प्रवृत्ति होती है, जो कि उचित प्रौर बहुत कडे र 
रहने ही दूर हो सकती दै। कुछ हृद तक शारीरिक विश्लेपदाएं, जैसे भांसका रंग, 
क्रोब नावद, बालोंकी बनावट,पैतृक होती हे। 

रे बालकक़े शारोरिक धोर नैतिक गुयोमे ऐसा पारस्परिक सम्बन्ध हैं कि लोग यह क 
ई ढ़ वैदिक गुण, शारीरिक गुणोंके दारा ही निश्चित होते है। चूंकि धारोरिक 
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प्रकृति-पदत द्वोने है, पता: शिक्षा या पावको उमसे तैलिक गज मो उम्नन्न नहीं किए गे 
संइते। मातगशिन्न श्रोर नैतिक विषयाँते वंत्षयरधयरा पर इतना विश्वा5 नहीं किया हा 
सता था, परखु गाहडन के वै [रु बारे बे विमा-यावस्पी प्रतुमस्‍्यानोंने यह सत्य शि् 
दिया है कि महान्‌ विमूतियोंकी छुख विशेयताएं पंवृर होती हैं। उम्रको पता चत्रा हि 
मनुष्यके पैतुक दोपमें माता-दिता ने धाया भौर वाडकी पूर्व जोने मिचकर इसी प्रगुगाव 
यात्री भाषा मांग दिया। जूप्त पौर फलिष्ाक (उ्पास्ट्ड धाएं (पता) वें 
इतिह्वासने बड़ी सूजीसे पैतृक देवका प्रदर्शन किया है। जूक स्यूयाकके एक सुस्त मधुर 
को, जो १ ७२० में उतान्न हुमा था, १२०० सस्वान हैं। इतमेंसे १,०४० के विययमें शत 
प्राप्त है। ३०० शिशुकालमें ही मर गए, ३१० भिश्ुइन्गृहमें रहे, ४४० बीमारी 
खप गए, १३० जेल जाने वाले भ्रपराधी हो गए, ६० घोर प्रौर ७ हत्यारे हुए। २० ने 
व्यापार करना सीखा, जिनमेसे १० ने जे लें सीसा। कलिकाकोंका इतिह्ाप्त भौर भी 
भ्रषिक प्रकाश डालता है। मादिन नामक एक भच्छे घरके प्रंप्रे जका एक बुद्धिददीन लहझोते 
नाजायज्ञ सम्बन्ध था। उनकी ४८० सस्तानोंका पता चत्ना है। बांदमें उड़ने प्रच्ये घए 
की एक मान्य धरंग्रेड़ लड़कीसे विवाह कर लिया। उस विवाहसे उत्पन्न ४५६ 
पता चला है। पहसी ए्तावोंमें से १४३ बृठिहीन थे, ४३ साधारण, धौर प्रदिवर 
बदनाम थे। पिछलेमें से सव साधारण थे प्रौर भविकतर दावटर, वहील, बज पौर 
शिक्षक हत्री-पुरुष थे। इन उदाहरणोंसे पता चलता है कि गुण भौर दुर्गुण दोनों ही मिठाए 
नद्दीं जा सकते। भतः गाल्टन-मतावलम्बी पूछते हैं कि शिक्षा क्यों हो? 
कोई भी इस धातका विरोध नहीं करेया कि यह एक कितारेकी स्थिति है। राई द्वी 
महू हर्बार्ट के इस मतका खंडन करता है कि जन्मके समय मस्तिष्क कोरा होता है भौर 
शिक्षा भौर शिक्षक जैया चाहे उसी सांचेमें उत्के कोमल मस्तिष्कको दाल दें। हूर्बार के १३१ 
मतावस्नस्वी डा० हेवाड जैसे व्यक्तियोंने भो यह मात लिया हूँ कि हर्बा्ट के इत दिद्ाद 
को थोड़ा कम करना होगा। भात्मामें केवल प्जित विचार हो नहीं होते, बल्‌ पु 
चारणाएं भी होठो हे। किर भो डा० हेवाई सोचता है कि यह घारणाएँ इतती परिवर्ततः 
झील होती दूँ कि इस को चाई जे ता मो झ़-तोड़ा जा सकता है। प्रठः वह कहंग हैं कि व४० 
बरम्परा श्राप्त गुण एक “मूत! हैं जो गणनानिपुण व्यक्तियों की माद पय बातों के परे साकार 
बातों पर प्राते दी विलोन हो जाता है। शिक्षणसे सब कुछ हो सकता है। प्रमेरिका 
गृह-पुद्ध भौर प्रथम महापुद्धमें ऐसी उगदोंमें गुणी पाए गए जहां कोई भाश न पी, ग्नि' 
गुण प्रनुवित शिक्षा प्रौर दलित सामाजिक जीववके कारण छि पड़े पे। इत उदय 
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में बातावरणरे पैतृक कम शोरियों को वदज़ दिशा। क़िर, इस्जें सस्देह नहीं कि गाल्‍्डन 
मठाइरम्विशोंने मुरुप्यके वफ़्तविड जोवन-प्रहतिसों भुला दिया जो।ड शरोरिक स्तर 
नहीं वरत्‌ मानसिक स्तर पर रहती है। मनुष्य उन्नतिक्रा सबसे बड़ा यंत्र 'लामाजिक 


; बेंश परम्परा प्राप्त गृण' हैँ जो शिक्षामे ही प्राप्त हो सझता हूँ। प्रतः वॉल्टेयर ठीक नहीं 


है, जब वह कहता है कि 'प्रकृति सदा शिक्षासे प्रधिक प्रयत्र रही है'। प्रत' शिक्षाक्ो 


' बहुत प्रादश्यकृता है, साथ ही पैतृक गुणोका शिक्षाके लिए लेखा लेना भी बहुत आवश्यक 
, हैँ! वास्तव प्रत्येक भजित प्रतिक्रिया यातों प्राकृतिक प्रतिक्रिया पर बनी एक जठिलता 


है पदवा प्राकृतिक प्रतिक्रियाकी स्थावापन्न। झतः भष्यापककों प्राकृतिक प्रतिक्रियाप्रो 
प्रौर प्रणालियों सर, डितके द्वारा वह परिवतित झौर श्रयुक्त की जा तकें, ज्ञान होना 
चाहिए। 

जद मूलप्रवृत्तिकी प्रकृतिका प्रश्न उठता है तव बहुतते साधारण भ्रम होते हैं। 
इसका कारण यह है कि मूलप्रवृत्तिपोंका मध्ययन प्रविक्ांश पशुप्रों प्रोर कोड़ोरे पस्बन्ध 
में हुमा है। हम इनके मस्तिष्कमें प्रवेश नहीं फर सकते, भतः मन भौर मूलप्रवृत्तिके 
सम्बन्ध पर नही दरन्‌ परिणामस्वरूप जो व्यवहार होता है, उस पर जोर दिया गया है। 
प्रतः मूलप्रवृत्ति भौर मूलप्रवृत्तिमूलक व्यवहा रको समान कर दिया गया है। इसके कारण 
छिवी ग्रलत वानें कही गई हे जैठे यह प्रस्बी होती है, यह बदलती नहीं, बुद्धि निरीक्षण 
प्रोर निर्षयरहित तथा स्थिर है। यद्द छोटे जोवोंप हो सकता है, जो कि सरल होते भौर 
प्रल परिस्थितियोंका सपमता करते है। ऐसो भवस्थाप्रोंमें जीबथारोकी एक सहज किया, 
मूलप्रवृत्तिके प्रकारकी प्रतुरूपता हो सकती है, जैते ताची-तालेमें ईंठ जाती है। परन्तु 
मूदशवृत्ति एक जटिल वस्तु है प्रोर उसकी व्यारुपा व्यवह्वारके शवों नहीं हो सकती। 
हमे ध्यवहारको जाग्रत्‌ करनेवाली मानसिक अभ्रवस्थाका विश्लेषण करना होगा। एस 
हर्ट नाड़ी-मंडलमें सहज क्रियाओं प्रौर मूलप्रवृत्तियोंको विशेष मार्गेके रूपमें देखा जा 
सकता हैं जो कि उत्तर जोबी ($प्राएंशथ)) मूल्यका होतेके कारण भागेकी सन्तावको दे 
शियाबाता है। मूलप्रवृत्ति सहड क्रियाओंका एक जटिल रूप हैं। कोई भवस्था ऐसी 
पतिफो जाग्रनू करती है जिउसे एक विश्ञेष प्रकारसे प्रतिक्रिया होतो, जिसके साथ 
विज्येष सेव होता प्रौर परिण्एम-किया होती पश्ियॉ्े थ॑झुलड दनप्लेनी झूलप्बुन्ति 
ऐप हो होती है। यह कार्य प्रगरिवर्तनशोल है। उदाहरणके निए जैसे हो पालतू शिकारों 
गैत्तेक़ो घतोशकी भत्व पाती है दह इथ का पो्या करने लगता हैं गौर जैसे शिकार दिखाई 
पड़ता है वह जिस्लाने छणवा है। यह उस समयकी बातका शेष: है जब कुत्ते समूहमें शिकार 
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किया करते थे। विस्लानेशे उसके धादों उडी सहायवाहों प्रा जायंगे। मद यहैकित्तत 
शिकारकों सावधान हर देवा है। यहि बुद्धि बड़ो होठों तो यह बिस्ताता बस्द कर शनि 
जाता क्योंकि यह साफ उताहा दाय़ है। पनुदययें विभिन्न रशिस्िवितियां उती मुता' 
मूलक प्रतिकिया को जाग तू कर सहती दे घोर विभिन्न कार्य उ्चो मुलतबूत्तिके वि 
स्वरूप हो सकते है, पर्योकि उसका मत भौर सवेगडी भवस्वा इयको निश्चित करी ह 
प्रतः मनृध्यकी मूलप्रदृत्तियाँ परिवर्तनशोस होती हैं 

चॉनंडाइक के स्‍नुसार परिश्यिति भौर प्रतिक्रियाके दीचके बने बन्धत जो, मु 
स्पष्ट होते है, प्रोफ़ेसर ज॑निय के मेढकके विकास-सम्दन्धों पनुसत्यानोसे सम्रदित हीं है 
साधारण दश्शामोंमें कीटाणुके कोपाणुके धापे मेदकके ददिने झोर प्रावे बाएँमे विकिति 
होते है। परन्तु यदि दोनों भाषोंकों भलग कर दिया जाय तो पूरे मेडक बन झा है 
यधपि कुछ भवस्थाप्रोमें कोपाणुके उन भागोंका पता चल जाता है जो शरीरके विभि' 
पंग बनाते है, दक्ष घल्यकला (50780 79) से एक ही कोपाणुके भार्योसि विभिन्न मं 
विकास किया जा सकता है। यदि ध्वारीरिक रूपमें कोई निश्चित विधि नहीं है; शित 
कीटाणु को पाणुसते धरीरके भंगोंका विकाप होता है, तो हम कैसे निश्चित हो सकते ई हि 
इसके मनोवेशानिक प्रस्याग्य सम्बन्ध, जैसे विचार भौर क्रियाके बने हुए सम्बर्ध, रखे व 
सकते हैँ। थॉनडाइक ने यह सलाह दी कि मूलग्रवृत्तिमुलक प्रतिक्रियापों भौर इतर 
विद्येप प्रकृतिको जााग्रतू कररेवाली ठीक परिस्थितियोंका प्रध्ययव हिया जाए। ऐँे 
प्रध्ययन ने मनोदे शानिकोंकों प्रतीति करा दी कि जीवघारी जस्मके समय ऐपी गई! 
सी प्रस्‍्तग्पत्त भौर भसंगडित गतियों करता है जो प्रतिक्रिया भोंकी इकाई है। इसके का 
वातावरणकी उत्ते जनाकी क्रियाएं प्रतिक्रियाप्रों डी ऐसी प्रणाियोंका निर्माणकखी' ्दः 
इप मूलप्रवृत्ति कहते हैं। वास्‍्ववर्मे वह प्रादतोंसे इस प्रकार मादृत सहज-जियाएँ हें *ि 
प्राकृतिक झौर प्रजितर्मे भन्तर करना भसम्भव हैं। पतः बॉटसन जैसे मनोवै्ञातिकरी 
पुश्वकों मूलश्रवृत्ति संश्या्में बहुत कम हो यई हैं भौर यह घरद दही विरषेंक हो गया है। 

मूलप्रवृत्तियों छा परिवर्तनशोल होना शिक्ञाकी दृष्टिसे सदसे पधिक विशेषता ५ 
हूँ । घोड़ेमें सिकुड़े हुए जानव रसे बे चकर चतनेको मूलब्रवृत्ति है। हम एक ब्यवितरेपरति के 
या स्नेह करते है। वह स्वयं ही नहीं वरन्‌ उसका चित्र भी हममें यह संवेश उतपन्न 
देता है। इधी प्रकार पुत्र-ह्ामना-मूचप्रवृत्ति [00/क्‍8/ 78700) पपने ही हे रे 
बरन्‌ दुधरी जातियोंडे बच्चों को देखकर मी जाग्त्‌ हो जाती दै। वालकोन्सस्दसथी वर हे 
विधियों (89/8) के बनानेका यहो घाषार है। प्रदर्शनर्म भी इसी प्रकारडी विभिश! 
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पाई जाती हूं। इसी प्रकार कोषसे जो संवेग जाग्रत्‌ होता हैं उसका प्रदर्शन कई प्रकारये 
हो सकता है--धूंमा दिखाकर, छुरो निकालकर, बन्दूक तातकर, इन्द्रयुद्ध मरादिसि। भतः 
प्रमावश्रौर प्रदर्शन दोनों में मूलप्रवृत्ति को किया परिवतंनशील है भौर बुद्धिकी निर्दिष्ट शक्ति 
के प्रत्तगंत है। यही मनृष्य भ्रौर पशुओोकी मूलप्रवृत्तिमें पन्तर है। यदि कुत्तेके सामनेसे ही 
उठा मोतो कुद्ध होकर कदाचित्‌ बहू काट लेगा प्रौर खिलौना छीन लेनेसे बालक भी कुद्ध 
होगा। परन्तु वह प्रवसर, जिससे कुत्ता कुद होगा और ऋ्रुध होकर जो कु व करेया, जीवन 
मर समान रहेंगे, परस्तु वालकके सम्बस्धम दोनों बातें प्रौर प्रतिक्रिया भी बदल जायंगी। 
उसका कोष किसों पुरातत घटनासे इतना बढ जाय कि वह इसका प्रदर्शन बोस वर्षकी 
राग्यकान्तिके द्वारा करे। 
एक सन्दर्म से दुसरे सन्दर्भ में मूलप्रवृत्तिमूलक प्रतिक्रियाशोके हटनेको स्थिर भवस्थाका 
होगा(००॥०(07॥78) कहते हैं। एक रूठी धरीरविज्ञानवेत्ता पावलॉव([20४]0ए) 
में तृत्तेमें राल टपकनेको दशाकों बदल दिया या। मांस देखकर कुत्तेकी राल टपकने 
लगती है, उसने मांसके साथ घंटी भी बजानो शुरू कर दो! यह प्रयोग उसने इतती बार 
िएा कि घंटी बजते ही कुत्तेकी राल टपकने लगतो, चाहे माँस सामने हो या न हो। कूत्ता 
पंटौकी प्रावाजसे स्थिर भवश्याका हो गया था और एक प्राकृतिक प्रतिक्रियाका एक 
कृत्रिम परिश्पितिसते संयोग हो गया था। लोहा पीटनेकी झावाजसे शिशु ढरकर कांपता 
/ प्रौर रोने लगता है। इसकी पुनरावुत्ति करते रहनेसे वालकर्में डरके चिह्नोंकी श्रतिक्रिया 
होतो है। जब खरगोश, वन्दर या गेंद दिखाई जाती है तो उसे लेनेके लिए 
हाथ बढानेकी प्रतिक्रिय होती है। जब खरगोश दिखाया गया उसी समय लोहेके 
पीदनेक़ी भ्रावाज़ को जाय तो डरके कारण बढ़े हुए हाथ पीछे हट जाते हैं। यदि यह 
बालू रहे तो बालक धावाजके घभावमें भी खरगोदासे ही डरने लगेगा। यह स्थिर 
पवरपा स्थायी होकर शौर वस्तुपोमे मी फैल जाती है। चेकॉंव (7८॥८(८०५४) प्रषने 
एफ दाचाकी कहानी बताता हैं, जिसने विल्लोके बच्चेंको चूहा पकड़ता सिखाया। 
उस बच्चेकों एक कमरेम्ें ले जाया गया जिसके सब दरवाजे झौर खिड़कियां 
इन्द थी। तड़ एक चूहा छोड़ दिया गया। विल्लीके बच्चेको इस चूहेकी कोई परवाह 
नहीं हुई। तर चाचा ने इसे खूब मारा। नित्य इसकी पुनरावृत्ति को गई प्ौर यहाँ तक 
कि घहेको देखते ही वह बिल्लोका बच्चा डरने लगता था। फिर स्वतंत्र छोड़ देने पर कुछ 
पभय्मे वह चूहेको मारना सीख लेता, परन्तु इस प्रणालीसे बडे होने पर भी वह चूहेंसे 
डेखा रहा। इसी प्रकार जिन विययोमें बालकोंकी रुचि नहीं है उतको दंडके झ्ोरसे 
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सिख्लानेमें वालक उनसे सदाके जिए धृणा करने लगता है। लेसकको पॉनेडाइा डी बरी' 
धात्तामे स्थिर प्रवस्थाका होनेका भनुमव हुप्रा। उसे एक परेंके पीछे देठनेको कहा बर 
और उसका हाथ एक बटनसे वांघ दिया गया! एक पंटी वजती थो, यदि हाथ तुर्त ही 
हटा लिया जाता तो विजलीका बड़ा कष्टप्रद घकका सगता था। घंटी बजनेके बार हमे! 
धक्का नहीं लगता था, चाहे हाय वन पर ही रखा हो। परन्तु लगभग एक पेड 
ऐसा हो गया क्रि घंटी बजते हो हाथ प्रपने-ध्राप हट जाता था। “कह धिपिर पण' 
स्पायी नहीं हुई, वर्योकि सात दिन पश्चात्‌ फिर प्रयोग करने पर यह नहीं शिधारँ पड 
स्थिर प्रवस्पायुकत प्रतिक्रिया्ोंक्रों मस्थिर करता सम्मद है। उप्युक्ता दाह 
सरगोदके साथ स्िशुक़ो खाने भौर खेलने को वस्तुएं दी जाने सर्मी तो फिर वह उमी दा 


खरगोशहों लेनेके लिए हाथ बढ़ाते सगा। पावलाँव के प्रपोगोंगे यह मी शिद हुए के प्रपोगोंगे यह भी सिद्ध हुए. ह्ष्ि 


वा बहन ियाएं पुकार इस नर गति गत सहज-वियाएं पैतृक हो सकती है। शिजलीकी पंटी सुनकर ३००९ वाठोड़े पा 


जम इतर कि काम चूहे सानेकी जगह मागला गोल । दू' प्राशप/ 
“ताप्तद्षा हु ग्रौर किर केवल ५। शिक्षाक्रे झ्िए स्थिर प्रवस्षाकी विशेशां है 
है। बालकोंडी मूलप्रदुत्तियाँ उनके वातावरणकी उत्तेजनासे श्पिए प्रवाषाहों शा | 
जाती है। प्रठः उत्हें स्कूलमें बहुत जरुदी से पाता चाहिए। रकूलओे पूरी शिक्षा 
पान्दोननका यही प्रौधित्य है। प्रध्यपतके विषय शचिकर उत्तेजनाते भरे हों। 
दूसरी बाय जो मूलप्रवृत्तियोंकों दम हिपिर बताती भौर उरस्ूँ बुद्धिके वर्ग प्र 
लाती है, पह यह है कि जन्मके सप्रय समी मूसप्रवृत्तियां उपस्थित नहीं दहतीं। वह गाता! 
से शड़पात वह पातों रहती हैं। भरदों मृपत्रतृत्ति ३ वर्षकी प्रायुम, संपड़ी मूगर 
डिधोरावस्वायें पहले, कामदुत्ति संगम १२ बईंकी भावुर्मे भावी हैं। पर: जइ ९ 
मूसप्रदूि परद्दी दीदी है तद हक तर्वेत-य्रवाहफे बहुत मार्ग वत णाते हैं, जिगडे ही 
इगढ़ा प्रदर्शन हो जाता हूं। देसरे यद जब पड़ी होती हैं पवार डयवद्वार डे िए ब 
भी डिवाशीस हो होतो चुकी हैं। मूसश्रवृत्ति घागे वड़तिवासी एकल हज है पाए ई४ 
निर्देश करती है। मृलप्रवृत्तियोंडी ध्रतित्वता भी शिक्षारे लिए डिगेवता रखी 
मूमप्रदुतियाँ जीवन मर उतनी ही घक्ति हहीं रचतीं। एड शमद धाहा हैँ व उन 
दिड्ााम डिया शा सबठा है, धत्यवा बढ़ तिरादार से क्षी हो जावगी। धध्या*+ हा! 
हि दम लोड़े वर चोट करे। एश गसप झाठ है यह बाल होम दिवहता ही हरा हैँ 
औ सकती है। सामाजिक मुृसयादुतिई मित्र भी ए् सपय दवीता हैं। बतैवातत 
आादना दुवाइस्थायें दी हादत्‌ डर देती चादिदा बड़े होते वर कार्चा ही जाई मुर्खा' 
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ही शत होती है। पर्याप्त भ्रवसर मिलनेसे हो मूलप्रवृतियां झवितशाली हो जाती हैं। 
वातावरण मूजप्रवृत्तियोंको उत्तेजित करता भ्थवा रोक देता है। इससे शिक्षाक्रे लिए क्षेत्र 
दुन जाता है। प्रश्यापक कार्य योग्य मूलप्रवृत्तियोंको चुतकर वाताबरणके घनुफूल उनकी 
उच्नति कराये। यही कारण है कि लाइला वालक, जिसके लिए सत्र कुछ तैयार रहता हैं, 
उप्नति नहीं करता भौर धन्य वालक तेज निकल जाते है। 
मूनप्रवृत्तियां शिक्षाके लिए भ्रति प्रावश्यक है। यदि एक क्षणक्रे लिए हम मनुष्यक्रो 
बहस उपमा दें, तो लदर भौर वबायूकी तुलता समाज की रुडियों प्रौर व्यवहरोंते, एं जिन 
की मूतप्रवृत्तियोंसे प्रौर कप्तानकी बुद्धिसे हो सकतो है! मूलग्रवृत्तियां व्यवितके मानसिक 
जोवतमें प्रारम्भिक प्रेरक शवित देती है। इनके द्वारा प्रध्यापक्र वालकसे कुछ भी करवा 
सकता है भर इनके बिना उसकी सर्वोत्तम योजना भी बेकार हो सकतो है। सीसनेकी 
प्रणालीमें बालकके लिए प्रतिक्रिया बहुत प्रावश्यक वस्तु है। इसके बिना बालकके 
प्रवधार भौर प्राचरण पर हमारा कोई वश नहीं चल सकता। प्रतिक्रिया न होतेते तो 
दर प्रतिक्रिया होना पच्छा है। प्रध्यापकरो मूलप्रवृत्तियोंका ज्ञान भवश्य होना चाहिए। 
प्रतित्रिया प्रोर रुचि प्राप्त करनेके लिए उसे इन्ही पर ध्यान देना चाहिए। 
धूलषप्रवृत्तिको नीव मानक र उन पर प्रादत डालनेसे यह स्थायी हो सकती दे। यह दंड, 
भग्रपोध्र दवा स्पानापद्चतासे बदली, हूटाई या परिवर्तित की जा सकती हे। दंडका यह 
परगाव हैकिकृष्ट देनेवाली क्रिया बन्द हो जाती है। हम देख चुऊे है कि इसकी प्रपनी सौमा है, 
'रोंकि यह विपेघात्मक है, भौर इसका परिणाम स्थायी गहीं हो राकता। हमें यह भी नहीं 
पता है कि कि बाते लिए कित रे दंडकी झावश्यक्ता होती है। इसका उलटा मी ठीक 
है, प्र्यात्‌ प्रानम्दआप्तिसे कार्य की पुनरयाव्‌त्ति होती है। भंपेरेसे डरनेवाले वालकको दंड 
पिलता है पर जब वह नही डरता तव इनाम मिलता है। भग्र॒योग एक विरोधी वातावरण 
शक्ति पर भाश्रित है जो खराबको निकाल फुके पौर प्रच्छा वातावरण दे सक्े। यह 
एनापी विश्दपात्यक नहीं है, क्योंकि हम नही जानते मूलप्रृत्ति कब भाषगो प्रौर कद 
बववित होयो, ताहि हम परिस्यिति-पनुझूल काय्ये कर सके। स्वातापन्नताकी प्रणाली 
'पपवृत्तियोंका सामान्य पौर प्रत्येक बालकडा विशेष ज्ञान भावश्यक है! इसमें समय 
पौर खहितियत ध्यानकी प्रत्यधिक प्रा/वश्यकता है। परन्तु प्रधानों निरचयात्मक प्रौर 
डिउमयपो है, क्योकि यह प्रकृतिदत धक्टिका प्रयोग करती है भौर शिक्षाके योग्य है। 


अप शा वालकह़े लिए सोनेका समय कहाती सुनाकर प्रानन्ददायक बनाया जा 
डा है। 


१९ 


१४६(स) मनोयिज्ञात भौर शिक्षा 


मूलप्रयुततियोंके विभिन्न प्रवारंगे वर्गीकरण किए गए है, जैसे स्यक्तिगत, पुत्र डरमत। 
नदी 


(एजलाएव) , स'माजि6 दौर प्रनृदूत बनानेदापों (3040५0), दम धवड़ो रह 
से यरते। सदते प्रायररक भरुझूत बताते बालो सू पत्दुच्तियाँ है, जिलका कार्य जोदकरी 
को वाववरेगे प्रतु हुव बताता है। इसमें रोक, प्रवुकर॒ण, जिताता, संग्रदुत्ति भौ' 
रघनावुत्ति है। दम सक्ार्मे इनको प्रति पर उनको छिक्षिद करतेको विधियों प 
विचार करेंगे। 

जिहासा,.. जिशामा बिचारहा प्रायार है। प्लेटोने कहा हैं कि 'सारा दर्शन प्राइवर 
से प्रारम्म होता हूँ'। यह विश्व-डीवन धौर सम्पूर्ण शावकी लालसा है। परन्तु शातका 
पाधार होनतेके पहले बालपतके प्रपत्रव रूपसे इसे सुधार लेगा चाहिएं। झवूई ने तीर 
पवस्वाएं भानी है--- (१) स्पूल शिक्ञाता ( ए!प्भ्नंएग ८णा०आं३ ) 
क्रियाशील होने भौर प्रनुमस्थानकी घारणा समझो। बालक सदा तोड़ान्योडडा 
ऋंकता,उठाता-परता रहता है। इससे वस्तु-सम्बन्धों ज्ञान बड़ता और उतके गुण मातूर 
हो जाते है, जो कि शातका मूल हैं। (२) सामाजिक जिज्नाता--जव बालककों यह पर 
चल जाता है कि वहुत-सो वस्तुप्रोका ज्ञान दूसरोसे पूछकर प्राप्त हो घकता है वो वह यही 
करता है। बह हर समय क्यों, वया, कंसेके प्रइ्नोंसे परेशान कर देता हैं। बह बेद्मानिक 
व्याख्या नही चाहता, परस्तु यह भी केवल द्यारीरिक क्रियाशीलताका पोतप्रोत द्वोवा है। को 
पहले दूसरी प्रकारसे घोडोके उठाने-घरनेमें दिखाई पड़ती थो। भव दुतिपांसे प्रषिक 
परिचय प्राप्त करमेको खोज है। इससे ही भागेकी बुद्धि-पम्बन्धी जिज्ञासा भाती है। 
वर्योंकि एक यह भावना रहती है कि वस्तुम्ोंका बाह्य रूप ही कहानीकी समाप्त 20 
देता। (३) बौद्धिक जिज्ञासा --यह तब होती है जब विरोक्षयत्री वस्तुएं समस्या 
उत्पत्ति प रवी है भौर दूपरोंसे पूछनेसे हल नहीं वरन्‌ विचारसे हो सकती हैं! यह ९ 
मूसप्रवृत्ति है, इसको सावधानीसे विकसित करवा चाहिए। कुछ लोगोंग यह इतनी वो 
होती है कि कड़ी फटका रसे भी नही दवती। घन्‍्य लोगोंमें ऐसी भस्थायी होती है कि घोड़े 
भी निरत्साहसे दव जाती है। बड़े होने पर प्रपावधानी, स्वार्य, नित्यके कार्यक्रम, गपए५, 
प्रादिके कारण जिज्ञासा छोड़ देते हे। मध्यापकका कार्य हैँ कि इसकी जाग्रत्‌ रहने दे मोर 
बूमने न दे। स्कूलमें जिज्ञासा कु मूलप्रवृत्तिमूलक घारणाप्रोंको रोकने तथा उ्ती 
सार्य बदलनेमें सहायक होती हैं। यदि अध्यापक किलो एक विषयमें वाह्तविक र्दवि 
उत्पन्न करा सकता है, तो वह उसको भन्य बातोंसे रोक देता है, जैसे स्कूलसे भापतेडी 
प्रवृत्ति दक जाती है। 


--इसेद्दी लगमप 
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प्रनुकरण, यह दूसरोके जैसा कार्य करने की घारणा है। यहें सीखनेमें सबसे वड़ी 
चीज़ हैं। जैसे चलनेका सरल उदाहरण लो। जिसने कभी किंसौको चलते हुए नही देखा 
उप्के लिए यहू बहुत कठिन का उं हो गा। दशलकोंमे प्रनुकरण की मूलप्रवृत्ति बहुत किया शौल 
होती है, वयोफि नई चोज का अनुकरण होता है, झौर उनके लिए सब चौज़ नई होतो हैं। 
भ्रनुकरण पांच प्रकारके होते हें भौर बालक जीवनको झनेक पवस्थाधोमें विभिन्न 
परिणामर्मे उपस्थित रहते हे। (१) सहज भनुकरण (शी०७ 04007)--पह 
खब्ते पहले दिखाई पड़दा है। वालक रोता है, इसलिए रहीं कि उप्ते चौट लगी है वर्त्‌ 
लिए कि वह भ्र्य बालकको रोते देखता है। (२) स्वैच्छानुरूप प्रतुकरण (590॥- 
(080084708007)-पह सहजक्रियासे ही यो मित नही है। बालक ताली बजाते या 
पर हिलाते देखकर बढ़ी करता है, परस्तु कदाचित्‌ दोनोंका प्रयोजन भिन्न होता है। 
प्रषत्‌ प्रयो जनका भनुकरण नही छिया गया हैं। (३) ऐच्छिक प्रनुक रणमें प्रयोजन शात 
होता है भौर धनुकरणका उद्देश्य उस प्रयोजनको प्राप्ति है, ज॑स्रे किसीकों मना ही करनेके 
लिए दिए हिलात़े देखकर वह भी यहो-्करता है। यह प्रनुकरण तृतोप वर्ष के पश्चात्‌ होता 
है। (४) दाटकीय प्रनुकरण-ती तसे सात वर्ष की प्रवस्णामें दिखाई पड़ता है। इसमें कल्पता 
पा दटृव बड़ा भाग ईं। यही कारण है कि बालक जो कुछ देखते उसोका भनुकरण करते 
है। दिश्षाहो नाटकीय विधि धरषवा झुछको 'ठेलक्ी विधि' (9)39 ९४89) का यही 
प्रोदित् है। (२) धादर्शवादी प्रनुकरण--यह किशो रावस्थासे पहले भधिक विशेषता नहीं 
रहता। यहां व्यवित कोई काल्पनिक ध्रथदा वास्तविक व्यक्त जिसे भ्रपता भाद्श बता 
तय है, उपके झायंके द्वारा ब्यक्तिके कार्य भी निशिचत द्वोते हे। यह भादर् पहले तो 
'पपने दातावरथसे प्रोर फिर साहित्य भोर इतिहाससे लिए जाते है। विदले झादरशो 
माणाजातसे मुक्त होनेका लाम रखते है, जो बात ताटक़ावि# वातावरणपसे प्राप्त प्रादशशों 
मेन होतो। इस प्रकारका घ्तुकरण घच्छा होता है,वयोडि कदावित्‌ एक घच्छा लड़का 
छाती दक्षाको पच्छा बना दे। यद्यपि यह पांच प्रसार भायुके क्रमठे दिए गए है, पर बालक 
है हे होने पर पहलेवाले नष्ट नहों हो जाते। जेंसे सहज घनुकरणवा यह उदाहरण 
पिन है कि किसी समा, की ते भादिमें यदि एक व्यव्तिों खांसो प्राती है तो भौ रोकी 
शी पाले छपी है। इसका छोई कारण नहीं होठा। 

प्रमुऋरण सोखनेका सक्षित भागे है। एक युगको सापा, साहित्य धोर ज्ञाव घतुकरण 

है घरा हो दूधरे युग़े व्यक्ति सीख लेते हूँ। कन्नामें भष्यापक वेशमूपा, साचरण, घरित्र, 
दिज्ञाठपा धन्य सभी शुणोंरें घादर्श हो | भ्रध्यापक घालकोंरे समृह्से एक साय ही बएये 


१४८(स) मनोविज्ञान और शिक्षा 


कराए। वह प्रत्येक कार्यमें पच्चा नमूना दे। उस्ते यह कमी नहीं कहना चाहिए कि मै 
किताब लिया है वैसा करो,वल्कि प्राघो चलो में बताऊं। प्रम्यापकके दृष्टिको गस्ते यहआाई 
सबसे प्रच्धी है कि 'उपदेश दो वातका स्वयं प्रम्यास करें। यदि झब्यापक कहता प्रग्दा 
भर करता बुरा है तो उत्तकी क्रियाका प्रनुकरण होगा, उसकी वट्दी बातका सहीं। पत्र 
प्नुकरण झाचारयुक्त जोवनफा मित्र हैं) स्कूलका रूप केवल भनुऊरप दवाएं रसौ गई 
झढ़ि है, जो उत्तम प्ध्यापक्ों घौर तेड लड़कोऊे उदाहरणके प्रति वर्षके भगुवरणरे गए 
बनी हुई है। इससे नए बालक तुरम्त उसीको मानने संगते हैं। नए ब्यतितयड़े समर 
समय पर प्रानेसे यह रूप बदलता भी रहता है। 
रघनावृत्ति, निम्न श्रेणीके जीवोंसे मनृष्यकी मिश्नता दो बातों मे दियाईवहनो है 
उप्रकी वाग्यरित भौर हाथ प्रयोग करनेकी दवित) पहली बातकी मनोवैज्ञातिक विशेधा 
हम बता घुके है। दुमरो बातसे हम रघनावृत्ति प्रोर हस्त-ब्यापार (ग्रधाएए॥०ण) 
पर प्राते है, जिस पर प्रव हम विचार फरेंगे। ब/लपनके प्राटवन्नते वर्ष तक हैम है 
सड़ते है कि बालक चीशोक्नो उठादा-परता, तोड़ता-फोड़ता प्रौर उसड़ी बतोंो 
जातनेको वेष्टा करता है। रचना श्रौर विनाश दोनों इसी प्रणयसीओे मंग हो जाते है 
दोतों है एक ही ताठपप॑ है, प्रयाँत्‌ परिवर्तंत खाता । 
बढरेंड रखेल का कहता है हि रचनावृत्तिका छरीरसे भी प्रधिफ मेने शिदाग १६ 

प्रमाव पहुठा है। यापक विनाशसे प्रारम्म करता है, वयोड़ि यह प्रधिक मरते है। दाता 
प्रपने बड़ेगे ताशरे पर बताने को फद्ता प्रौरयत जाते पर उत्दें ठोड़ देता ड्ै। 70 
बहू स्वयं बनाता सीश जाता है तव उगे सो हता घच्छा नहीं गगता) ६8 बावेडूगतोंगी 
चौजोंदी रढा कएता विशाया जा सझ्ता है। शाल प्र घवती माँके बग्ीपेमे पोषे झाहती 
चाहता है, परस्तु यदि उसे भी उम्तीतका एफ दुकड़ा बोले है लिए दे शिया जाप 
इसहा थम प्रौर प्रदत धममते लगेगा भौर ऐसा नी करेगा। शविद्वर बचत 
विचाररहित कुरता रघता भौर विडासमें वदसी जा सरवी है। जानवरों मारते डे 
इथान पर पालतू करता खिखावा जा सझ्ता हूँ। यदि बालकोंडी शिद्षार्मे रबतावूति ९९ 
बोर दिया जाता हो यूद्में इच्दाये सस्मततिका इवता दिवाय से हिया हवादोक। 7 
रमेल का डिचार है हि दच्दडोडिकी ये दिवियुद शिक्षाये दा उतत्न ही है (४ 
बह स्वावित ढड़िऐीमें ही रहता सिखाती हैं। इधर्में रपनाइमूष द्रदलौ निए रा 
सर्दी रहता $ परन्तु विडान तिरस्तर बदल रहा हैं परौर विद्यार्वी बहू शिव बता है (83॥ 
हैं हि दहिदर्वत धडरपरमा:वो हैं धौर उसके लिए मतुम रे! दो भी दिएसे बवाता ही।/ हू 
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स्पूव दृष्टिसे शिक्षाका उद्देश्य ऐसा व्यवित बनाना होना चाहिए जिसके पास भनुभव 
करनेको हृदय, योजना बनानेके जिए मस्तिष्क भौर कार्यरूपमें परिणत करनेके लिए 
हाय हों। हस्तकलाहो जड़ हस्त-व्यापार और रदनाकी मूलप्रवृत्तिमें है । इसका उद्देश्य ठोस 
कियक़े धब्दोंमें सोचनेकी घादत डालना भौर भावश्यक उपकरणकी भाति, जि पसे प्रयोजत 
को सिद्धि हो सके, हाथोंको मस्तिष्कके बच्चमें रखना है। 

हस्तकला-सम्बन्धी क्रियाप्रोंको प्रारम्भ करनेके लिए बहुतसे कारण दिए गए है। जैसा 
+ि हमने देखा है कि प्रदर्शत प्रभावका प्राकृतिक सहकारी है। यह बौद्धिक प्रध्ययनके प्रन्दर 
शारीरिक त्रिया लानेकी विधि है। कुछ उदाहरणोंम ं शारीरिक क्रियाप्रोह्े द्वारा बौद्धिक 
किपाएं भी विकासको प्राप्त होती है। इस प्रकार हम स्यूल बातावरणसे विलकुल परिचित 
3] जाते हूँ। इससे निरीक्षणकी पादतें भी बढ़ती हैं। मौखिक वर्णतकी सदिग्धताएं भी 
ऐंगी करियाप्रोस्ति दूर हो जाती हैं। इससे ययार्थता भा जातो है, पर्योकि जब भाप एक काम 
कररहे है तब या तो वह ठोक ही होगा या ग़लत । इससे ईमानदारी भी पाती है, बयोकि 
पद प्राणने कोई दूरा काम छिया है तो माप ध्वब्दोंी भांति इसे नह्दी छिपा सकते। इससे 
प्र/्म|विख्ासकों धादत पड़तो है। वालकोंम रुचि उत्पन्न होनेके नियम सिखातेही 
परावश्यकता बढ़ी रहती। इसका प्रायोगिक मूल्य भी है कि हस्तकला भोयोगिक शिक्षाक्ी 
गोंद डाल देती है। इसमे कलाका गुणायूण-शञान भी प्रा जाता है। 

पहचयताय। गया हूँ कि हश्वकला-शिक्षण सरलसे जदिलकी प्रोर हो। यह क्रम तर्क 
पुछ्त है मनोवैज्ञानिक नही भौर नियम निष्ठवाको प्रोर ले जाता है, जंसे ड्राइंगर्मे जहां 
सूप पित्रोंके पूरं सरल भौर वकरेखा सीचना सिखाया जाता हैं। मनोवैज्ञानिक क्रम 
का प्रमुतरण वरना चाहिए। घालककों उठक्ो रुचिको चोड यतानेकों दो जाय, इससे 
पहु कठिनाइयों पर भी विजय पा लेगा। यह प्राइतिक क्रम भी है। मनुष्य-जातिने पहले 
चोड़ बनाई प्रौर बादेमें इसकी यंत्रकला ((०व्मांतुए७) विकालो। कुछ लोगोंने यह 
पेज किया है कि हस्तकला एक विषय हैं या प्रणाली। जो इसे प्रणातो बदहते हैं उनका 
विदार हैं हि यह प्रदर्शन भौर रेखागणित तथा इतिहास जैसे विषयों चित्रध करनेके 
लिए बहुद विशेषता रसदी है। 'करके सोसना' भी इसमें हो जाता है। भर. यहबड्टा 
पैदा है हि इसे झन्य विपक्ोसे सम्दद्ध करके मिखाना चाहिए। धन्य कहते है कि यह स्वयं 
ही होसने-योग्य विषय है। इसमें क्रिया रुचिहा डे नद्र हो जाती है। वह बढ़ते है रि 
हृ्ततलाके विषयोंद्े ऐसो दक्षता भाती है जो प्रत्यन्त धादश्यक है। यह दो मत घसंगत 

। एड हां ढाउंके लिए हो किया जाता है ठो मशोनक्नो भांठि हो जाता है, भौर यदि 
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मानधिक द्िद्वाकों जाग्रतू करनेके लिए यह गतिशिक्षा हो तो इसे प्रयोजन-विर्धि री 
होती। 

सेल, वेतन-करियाके तोन रूप है--सोस, काम पर पंघा (ठए0829)। सेव 
रवतंत्रतामें ब्रेतन-त्रियः है। जो घासक सश३ड्ोक़ो घोड़ा बताकर उस पर सवार होता हैं, 
यह धंप्तारकी वास्तविक ता मे सोमित नहीं है, यह कल्पता-जयतु में रहता हैं मौर दिवाशीदश 
ही उसवा पारितोषिक है। काम यह चेतन-किया हैं जो प्रयने उद्देश्यकी पू्ठिके विए होती 
है। जेसे चमार चाहे अँसा भौर जितना वडा-धोटा जूदा बतानेके लिए स्वतंत्र नहीं हैं। 
क्रिया भौर फल समान प्रासस्ददायक होते हैं। घत्या वे चेतत-किया हैं जितका लाम 
कर्ता स्पष्ट नहीं हैं। इसका वहुत प्राचीन उद्यहरण उस विताका है जिसने पते पुत्र 
से इंटोंका भार बार-बार परसे दाहर प्रोर बाहरसे भरदर सदवाया था। जब वह रे 
बाहर लाकर रख देता भौर मोचता कि मेरा काम पूरा हुआ तब दी उध्॒का दि स्पे 
प्रस्दर ले णानेंका भादेश देवा। खेल प्रौर ऋमका पन्तर विषय नहीं वरन्‌ कृति 
पाघार पर किया जा सकता हूँ! जब एक ब्यक्षित क्रियाकों डिता किणी उस 
के उसोके लिए करता है तद उसकी खेलकी धारणा कही जायगी, परन्तु क्रिगि 
के प्रतिरिकत दूसरी बातमें रुचि होते हो वह कामकी घारपा बन जायगी। एव 
खेल काम भौर काम खेल बन सकता है। जैसे टेगिस खेलनेवालोके लिए वह खेत्र गौर 
पिखानेवालेके लिए बह काम हूँ। यदि हम यह कहें कि पनियायेता कामको सेचसे मित्न 
करतो है तो हमें बहुतसे ऐसे थम दिखाई पड़ेंगे जो व्यक्षितियोंने जानवूमकर भरते ऊपरतिए 
है, जैसे वैज्ञानिक, राजनीतिज्ञ, प्नुसंधानकर्ता मादि। हम यहां तक कह सकते हूँ डि 
दुनियांके बहुतसे बड़े काम उन व्यक्तियोंने किए हैं डिन्होंने बिता बाहरी दवावके धार 
आप ही प्रपने ऊपर काम ले लिए। यदि पारितोविक तत्व है दो उससे काम भौर सेम्में 
अन्तर हो जाता है। कुछ लोग कामको कामके लिए ही करते हैं, जैसा कि खेलके वा 
हैं। जब हम खेलकी वरफ़्से बढ़ते हैं तो यह प्रायः काम हो जाता है,जैंसे लड़केको स्टूल्ग 
आधा घंटा क्रिकेट खेलना जरूरी हैं। हम यह मो नहीं कह सकते कि कार्यमें प्रम्मीरता मौर 
कठिन प्रयापको झावश्यकता है, जो कि खेतमें नही होती; क्योंकि बहुतसे लड़के कामते 
भागकर खेलमें बड़ी गम्भी रतासे भाग लेते हें । बहुतसे व्यवित जैसे वैशञानिक गौर लेखक 
बचपनसे ही झपने खेलते के समयमें संग्रह करते भौर लिखते है। इन उद्दाहरबोंमें, यह (व 
खेलप्ते काममें बदल जाता है, ऐसा भेद नहीं बताया जा सकता। यदि हम सेसको भावाई- 
दायक कहें भौर कामको नदीं तो कमी-कभी खेल भी प्रावः्ददायक नदी होता। घंदीं 
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जलतो घूपमे किक्रेटमें फ़ीह्ड ऋरते रहना प्रानस्ददायक नहीं होता। दुरी झोर यह कि 
प्रानन्दशयक काम प्रच्छो तरह डिया जाठा है। ध्रत. यह कहना होगा कि प्राचीन 
विचारकोंने खेल भौर काममें मावश्यकवासे भ्रधिक भेद कर दिया है। सबसे उच्च काम, 
कलाकारका तथा लेख कका, प्रनस्ददायक होते के कारण किया जाता हैं। परत. हम कामको 
भी उ् क्षेत्र तक ऊंचा उठा दें जहाँ यह खेल बन जाता झौर भपना ही पारितो पिक होता है, 
बयोंकि यह प्रससतरिक काउनाकों सललुष्ड करता है, पादितोपिकक्ो प्रा प्रौर दंइके डर 
से नहीं। प्राचीन शिक्षा कहती थी कि 'कामके समय काम करो झोर खेलके समय खेलों, 
प्रजक वही कहती है 'खेलनेमें काप करो औौर काम करते में खेलो। 

ब्रादोन शिक्षमें म्रधिकांश घर्घा द्ोता था, जिससे बालक जोववके वास्तविक धन्‍्षों 
कै तिए तैयार हो जायें। यदि ऐसा नहीं तो कमते कम रह तके कामको इतना गम्मोर तो 
बना हो देते थे कि बालक ववह्क जोवनके लिए तैयार द्रो जाय। नई शिक्षाने खेलकी 
अवृत्तिका लाभ मादा प्राचोव शिक्षा खेचके दिचड्रुल विदद्ध थी भौर स्कूलको गम्भीर 
प्रयोगनका स्थान मानती थी, नया शिक्षक डकूलको वालककी प्रसन्नताका स्वान बनाने 
पर दौर देता हैं ताकि वह वहांसे छुट्टियों आगनेके चिए लालायित न हो जाय। यह 
विद्ार-परिवर्तन बहुत-सौ परिस्थितियों पर माश्रित है। यह पता लगा है कि दालककी 
से प्रधिक प्राकृतिक क्रिपाप्रों डी विशेषता खेलकर धारणा है। भत. यह शिक्षाके लिए 
प्रावश्पक है कि इस क्रियाके ढेरको शत्रु बनानेके बदले मित्र बता ले; यदि दवा दिया गया 
दो बड़ो उम्रमें गलत रास्‍्तोसे न निकले। यदि ठीकसे इस पर व्यवहार किया गया तो यह 
ऐसा सापन बन जायगा जिससे शिक्षाका उद्देश्य प्राप्त किया जा सके। हमने काम भौर 
खेलमें क्रियाका भविध्यसे जो सम्बन्ध है उस परिमाणमें प्रस्तर किया है। बालक भविष्य 
में दुर तक नहीं देख सकता। यदि कोई चीह उसमें रुचि उत्पन्न करा सकती हैं तो उपका 
पस्तन्ध वतमानसे होना चाहिए। पहाड़े जीवनर्में बहुत लाभकारी हों पर बालकको उसमें 
एच नही होती। जद खेलके रूपमें प्रदर्शित किए जाते है तो भानरददायक होनेके कारण 
पोल विए जाते है। भरत: जीवनडी गम्भीर बातोंको भी खेलके रूपमें ही सम्मुख रखना 
बाहिए। 
है खेलको मूलप्रवृत्तिके उद्गम झौर प्रकृतिके सम्दस्धमें मनोवैज्ञानिकोंने जो आंच को 
है उप हमें द्क्षामें इसको विशेषता वताई है। हवेर्ट स्पेंसर का कहना था कि खेल शर्त 
है पराधिकायके कारण होता हैं! प्रसती प्रावश्यक्रवाको वस्तुको प्राप्त करने में उनकी घक्ति 
अय नहीं होती, वर्योकि उतके मां-बाप उनके लिए सव कुछ कर देते है, घतः वह खेलमें 
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निकलतो हैँ। यह पिद्धान्त ठोक नहीं है, वयोंकि हम घतितऱे झावितय पर ही नहीं से) 
वरन्‌ थक जाने पर भो खेलते है। खेलके वास्तविक रूपके विषय कुछ नहीं बाशरग 
हूँ। स्टेनले हॉल का कहना हूँ कि खेल संक्षेप भ्रदवा मवशेष है, जो हमारे तिए प्रव 
खेल है वह पुराने ज़माने में गड़ो वम्मीर चीज थो। कारलेग्रूव का कहना है हि सेउ परे 
से तैयार करनेवाना प्ोर जाननेवाला (&700०99079) है, उतह्ा निरीशग है हि 
खेलनेको प्रवृत्ति उद जाववरोंको विशेषता है ,जिनमें वालपन बहुत बड़ा होता भौर मई 
सेलमें प्रनुकरणका रूप ले लेता है, जो बादके जोवनमें गम्मीर क्रिया बन जता है। हुऐ 
का बच्चा प्रयते भाईका पीछा करता प्रौर छेड़ता है, विह्लीका बर्वा ऊतके गोतेहि 
शिकार बनाता है, प्रोर इस प्रकार दाइके शिक्रार करते हो राद गठियोंको स्लीत मेंठा के 
छोटी लड़की गृड़ियासे मा का-सा व्यवहार करके मां के ऊर्तंव्योंकी सोस लेवो है। मर 
खेल जीवनकी गम्भीर वाठोंफो तैयारो है तो शिक्षा इवका महत्व स्पष्ठ है। 

खेलको शिक्षाकरा दास होता चाहिए। हम यह नहीं कहे कि यह सब रो व हो पौर 
गम्भीर बात कुछ भी ने द्वो। भविष्यके तिए वायतीय यादें भवर की जे य॑, पएतुव[ 
वर्तम्रानमें भी सुर हों। भूगोत पढ़ ता-लिखना योग्य जोवन बिवानेडे लिए प्रवया 
हैं। पहरूणी त२ह मो विदाई जा साड़ती है/पे न-खे ते रविद्ृर बनाइर भी। मापा 
मूवयदुलि कहती है है दिखीं दियि काम लाई ब।व। वर्रमाल रहूल से को प्री 
से भधिक काममें लाते हैँ। 6िडर गार्ड तर्में संहवा, घाकार धौर रंग सेसके डाय चित 
जाते है। रेवड़े देर, मिट्टो्रे खितरोने प्रोर पर्यंडन के द्वारा मूगोस मिश्र है। शा 
लगाना, जानवर पालना, विड़ियाघर भौर गाव घूमने जाता ग्रहतिन्मध्ययत धियाते रैं। 
बित्रों, धिनेमा घादिके द्वारा प्रमूडय श्ञाव मित्रता है। यह विभिन्न विपयोडों वह? 
झूपमें सिल्धानेंक़े साथत है। शिक्षा-्सस्वस्थों पर्यटन केव्त यिहतिक नहीं हैँ। पथ 
प्रहखे ठत विषयोद्ों पड़ायें डिवका निरीक्षण करना है, प्रौर सौदते पर देखें डि ठती. 
उद्देश्य पूरे हुए था नहीं। 

भव (८35). पद एकराविव देँ। यद इुथ शारीट (5 म्रह्स्याग्रोंह ह4 दौआा है। 
इसमे किया शवितद्दीन होती घौर दृ इप शी घड़ रन हू उ हो हो गाती है । गाए दी शिया 
दविट्यरिद उत घौर दगासड़ो तेड करदी हूँ। इस प्रद्ार एड घदरया दुप डे लिए गा 
होती, यद्दा ठड हि कष्ड द्वोता पौर सूस्यु कक हो जाती हैं। सवि इस बहा विदिशा 
घाहदिद कर सेठा हैं घोर घादमी भो डरडे कारब हद्ी भाग ध हतदा। 4 दुसमें बरी 
उित प्स्ध मातहुर उस व विश्वाद दी दरता बादिए। देह बलटटों बूप दादा 
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श्रौर जो कुछ उसने सीखा हैं वह भी भुला देता है। दूसरे भ्रध्यापक या माता-पिता, 
जिससे भी ब.लक डरता है, उतके साथ वह विज्र-भाव नहीं रख सकता जो भ्रच्छे प्रभाव 
का प्राघार हैं। भय प्रायः कल्पताका भी परिणाम होता है। जद अपने पास कोई 
मृल्यदान्‌ वस्तु होती है तब चोरका डर लगता है। झ्त कल्पना करनेवाले बच्चोंको 
फ्रधिक डर लगता है। भय भ्रज्ञातका भय होता है ग्रौर ज्ञान-प्राप्तिसे भाग जाता है। 
रह्पमय वस्तुका डर व्यास्यासे दर हो जाता हैं। जब कुछ वातोंकी व्यजया कर दी जाती 
है तो वाज़क यह समभने लगता है कि और बातोंकी भी कुछ व्याख्या होगी भ्रौर इस 
प्रकार उसका ढर भागने लगता है। इससे घीरे-धीरे वैज्ञानिक एचि बढ़ाई जा सकती है। 
प्राचीन कालमें भयक्ा बड़ा भाग रहा है, विशेषकर जब मनुष्य झयने जीवनको हथेली पर 
रखे घूमते थे। इसका प्र्य यह नही कि हम उम्हें मयानक चौज़ोका डर सिप्लाए। उन्हें 
परदाईंसे इर लगता है, परन्तु जब हम भपने हायसे दीवाल पर परछाई बनाते हे तो उनका 
डर भाग जाता हैं। भ्रपरिचितकों परिचित बताकर डर दूर किया जा पकता है। इन 
उदाहएणोंमे शक्तिका प्रयोग भी क्रिया जा सकता हैं। जैसे बलात्‌ नहलाऋर लहरोका 
हर निकाला जा सकता है। खतरोंक़री उचित शंका प्रावश्यक है, डर नहीं। वालकको 
अंवाईका डर होगा चाहिए, है उसको साधारण ऊंचाईते गिरनेके दुष्परिणाम दिखाकर 
क्या भा सकता है। हम परयनते स्वभावमें से डर निकाल नहीं सकते परन्तु इसका रूप 
दजाजा सकता है। यह हमें भयके सामाजिक मूल्यकी भ्रोर ले जाता है भौर इस प्रकार 
बापन-कम (089 9!06) के लिए बड़ा लामकारी है। कई प्रवस्थामोंसे बाद 
भरी मूलयतृत्तिका शा|सव-कण पझोर नेतिक निर्णयर्में विकास होता है। बालक 
प्रस्वेरे कमरेमे भोजन चाहता हैँ पर इरता हैँ। दूधरी प्रवस्थामें उम्ने भय है कि 
जपका पिता उसे दरनेके लिए दंड देदा। तीसरी अवस्थामें वह लम्जित होता है कि 
परि उसे भोजन नहीं मिला तो उत्ते दंड मिलेया। चौथी प्रवस्पामे वह इस बात पर 
सम्पित होता है कि कदाचित्‌ उसके माता-पिता उसे डाटें। पांचवीं घवस्यामें वह मोजन 
छनिए मंग्रा लेता है कि लोग उसे कायर न समझें। छडठ़ो प्रदस्थामें बह इस बात पर 
सेस्खित का हैं कि बदि ग्रस्य लड़कोंको उसके भयके विपयमें पता चल गया तो वे क्या 
गे। प्रन्तिम ग्रदस्थामें वह ग्पने ही भादसों प्रौर भ्रालोचनाग्रोमे डरता है। इस प्रकार 
अप मूलप्रवृत्ति नैतिक प्रात्म-शासनमें उन्नत को जा सऊती है । 
विरंश (3088०5807) - यह उप प्रणालौका नाम हैं जिम्रमें एक व्यक्तित किसी 
डाव पर विज्ञास करके प्रायः कार्य रूपमें परिणत भी कर देता हूँ, विदा किसी विशेष 


१६१२ (७) मनो- 


निरुसती हूँ। यद सिद्धान्त ठौक नहीं 
यरन्‌ थक जाने पर भी खेले है। से: 
है। स्टेनले द्वॉल का कहना है कि रे 
सेल है यह पुराने उमाने में गड़ी गस्मी- 
से तेपार करनेवाना प्रौर जातवे वाल 
ऐलनेकी प्रवृत्ति उन जानवरोंकों दिए 
सेलमें भनुकरणका रूप ले लेता है, < 
का वच्चा भाने भाईका पीछा कट 
शिकार बनाता हैं, प्रोर इस प्रकार ७ 
घोरटी लड़की गुड़ियाते मा क्ा-सा ब्य 
खेल जीवनकी गम्भीर बातोंफो तथा 
खेलओ शिक्षारा दास होता च' 
गम्भीर बात कुछ भी वे हो। भहि 
वत्तेमानमें भी सुखकर हों। भूगोल 
है। यह रूखी तरह भी घिखाई जा रू 
मूलअवृत्ति कहतों है कि पिछतों वि 
से अधिक काममें लाते हे। 6िडर 
जाते हैं। रेतके ढेर, मिट्टीके खि 
लगाना, जानवर पालना, चिड़िया 
चित्रों, प्विनेमा झादिके द्वारा झमूर 
रूपमें सिखानेके साथद हें। शिक्ष 
पहले उस विषयोंकों पड़ायें जि 
उद्देश्य पूरे हुए या नहीं। 
भव (237). यहु एक्स 
इससे क्रिया द्यक्तिद्वीन होतो भौर 
रुपिर-परिचलन गौर श्वासको हे 
होदी, यहां तक कि कष् होता ४? 
झाइपित कर लेदा हैँ भौर प्रा 
उचित भरस्त्र मातकर उस पर 
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मानचित्र भौर वित्र टांगनेसे वालकोंकी रुचि बढ़ती है, झतः इनसे विध्त नही पड़ता। 
प्ाह्मा न माननेदाला बावक बाघक होता है। घकानसे भतवधान होदा हूं। भ्रतः कमरे 
क्षेद्‌री जलवायु मस्तिष्कप्ें विकार पहुंचाती और खराब फ़र्मी चर, जिससे दरी रद ढाचा 
वियजता है, प्रनवधान कराते है। बायजोंकी निवंस बुद्धि, उतकी मनमानी प्रौरदीट 
छुथा, मानतिक सावधानोका प्रमाव, शीध्र बुद्धि तथा रुचि सब घ्नवघानके लिए 
उत्तरदायों है। फिर रकूलके गलत तरीके, जैसे फुम्रफुध्ताना, सबके सामने दंड देना पादि, 
भी ध्यान बंटा लेते है। 
प्रवदान-प्राष्तिकी बहुत-सी विधियां है। (१) पुरानेसे नवेका संयोग कर दें, जिससे 
पुरननृवर्ती शान-सम्बन्धी भवधान प्राप्त हो उके। प्रवधात दो शक्तियोंसे शावित होता 
है, परमिशता भौर नवीनता। जो बिलकुल नया हैं वह हमारा ध्यान पाकृष्ट नही कर 
हकता प्रौर जो बहुत परिचित हैं उससे घृणा द्वोती है। पुरानेमें नया हमारा घ्यात 
तर है। यदि एक डॉक्टरीका धास्त्रीय भाषश एसी राभामे दिया जाय जहां डॉक्टर 
प्रौर पम्प सभी उपस्थित है, तो डॉक्टर तो इसे ध्यातावस्थित होकर सुनेंगे पर भौर 
स्वीहियोंके लिए यह यूपा वकवास्र होगो। जो कुछ हमारे मस्तिष्कर्में है हम उसौके 
हरे ध्यात लगा सकते हैं। जैसे घजायवपरपें जाकर एक गंवार प्रादीन सितकोंके 
शिलेेशामनेतों का विन्‌ २० सेकंड ही रुपेगा भौर मरे हुए शो रके सामने बीस मिनट खट्टा 
होए भोरदक इतिहाबज्ञ इसका उल्लडा करेगा। दोनों प्रयते पूर्वातुवर्ती ज्ञानके मापार 
एंव करते है। प्र अत्िमावाला ब्यवित एक दिपयवें देर तक ध्यान लगा सकता 
है पोि उसका मस्तिष्क विभिन्न रचिकर सम्बन्धोसे युव॒त दै। प्रतः धवधान-प्रणाती 
हो पापों शाप्तित होतो हँ--एफ वाहरसे भौर दूसरी पन्दरसे। (२) भ्रवधानमें 
पसिउन दूसरी लामप्रद बात है। हम पड़ीको टिकडिविसे इतने परिदिठ हो जाते है कि 
छिषमघ्यान ही नहीं भावा। परन्तु यदि यद भवनों गति या प्रावाड दइल दे प्रदवा रोक 
देश हे बुए्य ध्याव हो घाता हैं। किसी भो एक वस्तु पर बदूब काल तक प्रदपात 
छिए नहीं रह उकृता। एक विन्‍्दु पर ध्यान लगाध्रो, पोड़ो दे रमें दो दिखाई देते सर्गेंगे 
इयर ही हो जायंगे। पएल्तु यदितुम उ पक्के सस्यल्यमें प्रश्त करो, डितया बड़ा हैं, 
दूर ई, पिछ रंगझा है, कया भावार है तो वही सपय तक घ्यान लगा रह सरता 
(३ वियर इप्तद्वार करनेबातों को ज्ञाव है। इसलिये इश्विहार पर बराइर प्रडाध 
पेड बदले बह बतियोंको बचाने बुझाउे रहे हैं। धष्यापर के लिए उपदेश सरल है। 
जे पते रिपय मे बनाने चाहिये, नये प्रश्न करे, झर्याद्‌ उसमें परिवर्तन छाए। 
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होता है। शिाहदलमें भी हुथ प्रववान होता है नो जर्दी-बल्दी परिवतित होता रहा 
हैं। प्रवषान चेतताकी स्थायों प्रदस्या है, भौर बहुतोम से एड चोद पर प्रवगतर 
चुनाव होनेसे पस्प चीडोंका त्याग या भवद्दलना होती है। आरम्भ म्रदद्देवाता शाम 
मधीनकी तरह हो जाता हूं, भौर किर प्रारम्म्मे प्राहृष्ट करनेदालो वस्तुप्रोंरी रे 
प्रवहेलना करना हम सीस जाते हे भौर इस प्रकार विशेष विशाप्रोंमें घ्यावको केदित कला 
सीस जाते है। ५ 

प्रवधानके सम्बन्धर्में बालक श्रौर वयस्कमें बहुतस्े धम्तर हैं! वालकरा प्रदणण 
सर्वेभक्षी होता हूँ। यह किसी मो वस्नुसते माइषष्ट हो जावा है। उसकी इवे मल 
रखवेकी योग्यता कम भौर व्यक्तिगत इकाईका नाप छोटा द्वोठा है। प्रतः प्ध्यापरों 
सावधाव रहना चाहिए हि एकदअल्ले बहुत-पो बातें त बढा दे भौर जे) मी कताए मे 
चोटे टुकड़ोंमें कर ले ! मौलिक बातोमें यह बहुत प्रावस्‍्यक हैँ। वालरकों घरों प्रौर 
एब्दों पर ध्यान लगाना होता हूँ, भोर वयस्क पदों और वावयों पर की इकाई माल है 
भाशानुपार लेक्षमे हमें एक बार बोले जानेवाले वास्यके विभाग करने होते हैं। है। लिए 
मस्तिष्क पता लगानेके लिए. विने (8020) ने जो परीक्षा बताई है बहुर्दीव वरविर्म 
का पालत करना है--ताली मेज पर रखना, दरवाज़ा बन्द करता भोर किताव सागी। 
निर्बल, मह्तिष्कदाला बालक देर तक तीनों बातोंको मस्तिप्कमें नहीं रु सकता; एह 
क्माबुधार कार्य मही कर सकता। वालकोके मवशातमें वयस्‍कोंको प्रपेशा विज बली 
पढ़ जाता है। वह निष्क्रिय झवधानके वशमें रहते दैं। मई वस्तुएं, जोरकी पवार, 
तेज प्रकाश, गतिशील बस्तुएं, नाटकीय स्फुरण, संवेदताकी छोटो बातें उनके ध्यागरों 
झाकृष्ट कर लेती है। सवयानके दिकावमें भी वयस्कों मोर बालकों मत्तर है। ग्द्ी 
कारण है कि टाइमटेबुलमें वच्चोके लिए छोठें धटे रबखे जाते हैं। यहा भी व्यक्त 
भिन्नताएं दिखाई पड़तो है भोौर कुछ लोग किसी एक विषयों देर तक ध्याव लगा परई 
हैं। ऐसे वोगोंके लिए डाल्टन खान सबते उचित है। 

स्वूलके बहुतसे काम उचित भ्वधानके विरुद होते हैं। प्रायः सराब परिस्यिविेंरे 
कारण भववधान होता है। स्कूलका साथास्य वातावरण धवधानके प्रनुकूल नहीं. 
दरवाज़ों भौर लिड़कियोंदा बन्द करना, खोलना ग्लौर सब तरहका प्रो 
घाहिएं। प्रध्यापक ऐसी जगह खड़ा हो जहांये वह सबको प्ौर ३ - 
बहू इधर-उधर भागे दोड़े नहीं भौर न नाइझीय गतियां करें 
हुं करनेते विषमकी भोर नद्वीं वरत्‌ उसकी प्रोर ध्याः 


मूलप्रवृत्तियां (ख) १५६ 


[विस्तारप्ते हपारा तात्यय॑ उत्तेजनाडा प्रचार है। एक बादलका टुकड़ा वर्षाका सकेत न 
माना जाय पर जब सारा प्राकाइ बादलछे काला हो जाय तब तो उधर घ्यान जाता ह्ढी 
है। दूरी उत्तेननः निशिदत होता है। प्रस्पष्ट घौर ग्रनिश्चित बात पर ध्यान नहीं 
जमता। ग्राकाशमें छोटा-सा हवाई जहा घ्यान खीच लेता है। मध्यापक जो कुछ भी 
कहें निश्चित झीर स्पष्ट होना आहिए। 

मत्रधातके कुछ गतिशोल सहकारी भी हैं। मकान एक परिस्यितिझा एकीकरण 
प्रसुुजञताका प्रन्योन्‍्य सम्बन्ध है। निम्नलिखित कुछ एक्रोकरण है। इन्द्रिय प्रंगोंका इस 
प्रहार सुधार हो जाता है कि ध्यान दी हुई उत्तेजना सवस्ते अधिक स्पष्ट हो जाती है, 
जँसे धरांल इस प्रकार हो जाती हैं कि स्पष्ट दिखाई पड़े, स्पष्ट सुमनेके लिए कान भौर 
हिए ढोक प्रवस्यामें हो जाते हैँ। झरीर इस प्रकार हो जाता है कि उत्तेजनाको लाभ- 
दायी छपमें प्रहण कर सके। ठीकसे सुनतेके लिए सांस तक रुक जाती है। यह भध्यापक 
हिए बहुत प्रावश्यक है, क्योकि न केवल चेतन-व्यव्रह्वार ही भ्रवधानके द्वारा होता है 
बरन्‌ उचित शारीरिक घारणासे प्रवधानको सहायता मिलती है। जब तक हमारा शरीर 
ठोक स्थितियों नहीं है हम सर्दाधिक ध्यान नहीं लगा सकते। भ्रध्यापक यह देखे कि 
बालक ठीकसे बैठते, सौधे खड़े होते प्रौर शक्तिपूर्वक चलते हैं। जब ध्यान छूटने लगे 
दो श्थिति तथा स्थान बदलते या खड़ा कर देनेसे वाएस भरा जाता है। परस्तु इसको सबसे 
गढ़ उह्ययक रुचि है, भव हम उसीको बदायेंगे। 


श्श्ः 
रुचि 

_अवधानकी खबसे बड़ो सहायक रुचि है। बल्कि दोतों इतने धरमिन्र नारे सबसे बड़ी सहायक रुचि है। बल्कि दोनों इतने प्रमिश्न माने प्पे हूँ कि 
रुचि प्रवधानकी प्रभावशाली साथी प्थवा इसकी भावता मानी गई हैं। चेडतामम दोतों 
सहवास करते हैं। रुचि भाव है, दुःसप्रद या सुखप्रद, भौर म्वधातके साथ रहती है। 
हम भच्छी भौर दोनों वस्तुपोंमें रुचि रखते हैं। वालक मिठाईमें इचि रखता है भौर दी 
होगे पर दांतसाञ्नमें कष्टप्रद रुचि रखता है। सुन्दर संधीवर्में हमें प्रावन्‍्ददायक रुचि है। 
जहां रुचि होती है अ्रवधान घने प्राप प्रनुसरण करता हैं। अवम दृष्टिमें लगता हूँ कि 
इसका उप्तटा भी ठीक होगा। यदि हम किसी विश्ञेप पदार्थेकी घोर ध्यान लगाते हूँ हो 
योड़ी रुचि तो पपने झाप प्रा जाती है परन्तु प्रावश्यक्न नहीं है। हम एक काले पत्ते पर 
बड़ा प्याव लगाकर देख सकते हैं, परन्तु जितता ही मधिक ध्यान लगाते हैं उठती ही रवि 
कम होती जाती हैं। धतः हम उतनी ही सच्चाईसे यह नहीं कह सकते कि रुचि भी 
श्रवधानका श्रनुतरण करती है। बिता रुचिकरे ध्यान देर तक नहीं रह सह््ता। दोनों 
साथ ही भाते जाते हैं। घवघान प्राप्त करनेके लिए रुचि उत्पन्न करना प्रावशयक है मोर 
रुचि बहुत समयसे शिक्षाका भावषण मानी गई है । 

जब हम दुचिके भन्तर्गत प्रत्ययोका विश्लेषण करते हैं तो पता लगता हैं कि वह दीन 
है। पहले रुचि क्रियाशील, भागे बढ़ाने वाली, दिस्‍्तारवाली होती है। हम रुचि 'रते हैं। 
किसी वस्तुमें रुचि रखना उधके सम्बन्धर्में क्रियाशोल होता हैं। इस प्रकार हम सदा 
कियात्मक रूपसे रुचि रखते घोर हमारी दवियोंका सदा वर्णनीय रूप मी होगा है। प३ 
विष्किय कभी नहीं दोठी मोर एक निश्चित घारामें प्रवाद्ित होती है। रुचि कोई ऐसी 
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विष्किय चौज नही है जिसको बाहरसे उत्तेजित करनेकी प्रतीक्षा हो। हम एक न एक 
इलुपें सदा इदि रखते है। ऐसी प्रदस्था कमी नहीं देखी गई जब कि रुचिका बिलकुल 
प्रभाव हो या वह कई चीज़ोंमें बराबर विभाजित हो। अतः यह गलत लगता है कि 
पढ़ानेके लिए ऐसा विषय चुना जाय जिसका बालकरोको रुचिसे कोई सम्बन्ध न हो। यह 
हां गया है कि ऐसा विषय होने पर प्रध्यापक उसे रुचिकर बनाएं। यदि बालकोकी 
रेचि झौर प्रावश्यकताका ध्यान रखे विदा विपय-सामग्री चुनी गई है तो प्रध्यापक 
गक़ी देशभूपा बदलकर रुचिकर बना दे। दूसरे रुचि विपय-सम्वन्धी होती है, यह किसी 
विपयसे सम्बद होती है। यदि विषय या पदार्थ हटा दिया जाय तो रुचि लुप्त हो जायगी। 
प्रदा तभी तक रुचिकर होता है जब तक यह क्रिया बढ़ाता भौर मानसिक गतिकी 
'हायठा करता है। किसी भी पहिये या तागेमें कोई रुचि नहीं होती, सिवाय इसके कि 
झयसे बालकड़ी लाजसाकों सन्तोप मिलता हैं। चित्रकार प्रपने द्ुश भौर माली ध्पने 
पूरोंमे दि रखता है। तीपरी रुचि व्यवितगत होती है। ज्ञाता-सम्बन्धी विचार करनेसे 
'रिको सांविधिक घारणा कहे सकते हैं जो हमारी क्रियाप्रोंको शाता सम्बन्धी तराजूमें 
रा्ती भौर उांतमे से चुनती हूँ। जो युवा जाति मार्यमें, शिका रमें, रुचि रखता है वह इस 
दातको स्दोकार करता है कि थे चोड़ें ज्ञाता-सम्बन्धी मूल्यकी होनेके कारण उसको 
एचिक पसन्द हैं। 


पे ; सफारी होती है--पर्यक्ष (600) मषवा पक्ष 60092), दो प्रकारकी होती है--अ्रत्यक्ष (0020) प्रयवा प्रप्रत्यक्ष 070॥7006 
सत्र अत ते से मम 0 कम रा बसे वा उध या मध्यस्थित (॥20902)। हम कार्य दे कार्येके द्वारा 
शेप्त इहृध्यम क्र रत सकते हैं। यदि किसी कार्यकी क्रिया नितान्त प्ररुचिकर है तो 


उप़के करनेका कोई ऐप उद्देश्य ध्रवश्य होना चाहिए, जो हमारे लिए प्रत्यम्त रुचिकर 
ही प्रत्यधा वह कार्य भत्यन्त भदचिकर होगा। यदि रुचि ह॒त। प्रक्ारकी है तो कार्यके 
दाद प्रोर भो एक प्रकारको रुचि फल जाती हैँ। एक लड़केसे उप्तके पिताने कहा कि 
यदि वह मोटरका ढांचा बना लेगा तो मशीन वह खरीद दैया। इस पारितोपिकको प्राप्त 
कैलेके लिए लड़केने भावरयक गणित भौर ड्राइंग सोखी, ताकि वह नकशा बना सके । 
प्र तक उसे गणितमें रुचि नहीं थी, परन्तु भव इतनी भधिक हो गई कि कक्षा वह 
सर प्ागे हो गया। बालकोंक़ो भ्रपती रुचिकी उस्तुमोंमे ही रुचि होती हूँ। वढ केवल 
उेब्निहित हा प्रत्यक्ष रुचि हो सममते है। हमारे साधारण कार्य प्रौर घन्धे, मिलनेवाले 
पररिदोपिकके कारण प्रस्न्नतापुवंक कर लिए जाते है। यहूं उद्देश्य ध्रन्तिम नहीं हैं वरन 
पम्प उहदेश्योंके साधन हे, भोर इस प्रकार सारा जोवन अन्त म्वन्धित है । जैसे पने च्छिक 
१ 


१६२ (७) मनोवितान भौर द्विक्ा 


से ऐच्चिक प्रौर गौष विष्विय प्रवयाव (52८000079 95४४8 2४007) 
को भोर जाते है, इसी प्रकार प्रत्यक्ष्ते भरत्यज्ञ घोर फिर उद्मूत (06४४०) एविकी 
प्रोर जाते है। प्रारम्मममे बातक प्राकृतिक रुचिकर व्तुप्रों पर ध्याव देता है, भौर फिर 
दंड और पारितोधिक प्रणालीके द्वारा स्कूल किसी वस्तु पर ध्यान कराता झौर किसी 
पर नहीं करवाता है, भौर इधसे वह भवस्या भाती है जब कि उत कामोर्म रवि होते 
लगतो है जो स्वय तो विलकुल रुविकर नहीं हें, परन्तु उद्देश्यकी रुचिके कारण हो गये है 
प्रतः हम कह सकते है कि शिक्षाकर प्रणाली इचिक्रे व्यवस्वित हटावमें है। गचि विज्तर 
एक वस्तु हटाकर दूसरेमें लगाई जाती रहतो हैँ। वालककी रुचि क़लम पडड़नते, फिर 
प्रक्षर बनानेसे, तव प्रक्षरों को मिलाकर लिखनेसे, वलरचातू शब्दों भौर वावयोंसे ह्य्ती 
ई भौर भन्तमे विचार-प्रणाली में केन्द्रित हो जाठी है। ऐसी प्रत्यक्ष दचि भत्तमें क्रिध्यी 
प्रत्यक्ष कचिकी भोर ही ले जाती हैं। हमर प्पना कार्य भधिकतर इधलिये,करते देंडि 
हमें कुटुम्बका पालन-पोषण करना है प्रौर इस प्रकार यह घन्या हो जाता है। परन्तु ठुथ 
समय कार्य करनेके बाद हमें कार्यस्े ही प्रेम हो जाता है मौर इसकी प्रणालोमें दचि ह्दो 
जाती है। कलाकार झपना कार्य किसी प्रारितोषिकक्रे लिये नहीं वरन्‌ कार्यके लिए ही 
करता है, यह सबसे उच्च मांवना हूँ ! 

शिक्षार्में दचिकी समस्या मौलिक है। भ्रतः यह जातता भावश्यक है कि इविको 
उकसानेके क्या साधन हैं। सबसे पहले हमें मूलप्रवृत्तियोंडो भाकृप्ट करमा चाहिए ॥ 
हमारी मूलप्रवृत्तियोंने हमारी रुचियोंका वृत्त बनाया है। मां सोतेमें भी बातकके रोने 
शब्द सुन लेगी, कदाचित्‌ भन्‍्य कोई डोरका शोर भो उसकी तींदमें वाघा व पहुंचा सके। 
बिल्ली चूहेसें और चिड़िया कीड़ेमें रुचि रखती है! प्रतः रुचिका झम्तिम भाधार मूलः 
प्रवृत्ति ही है। प्रध्यापक्र मूलप्रवृत्तिको ही धाष्ट करे। उत्सुकृताके कारण बालक 
भपरिचित वस्तुमोंके विपयमें सब कुछ जावनेके लिए पूछताथ करता है। हम दा मई 
चीडें नहीं दिखा सकते परन्तु पुरानेमें नया भौर नएमें पुराना रूप अद्शित कर सकते हैं। 
हमारा प्रदर्शन ऐसा हो जिससे घादर्श भौर जिमाता उत्पन्न हो। एक प्रष्यापक यहवताता * 
चाहता है कि वायुका दवाव ऊपरको होता हैं । यह बात बताकर उसका उदाहरण देता दै। 
दूसरा भध्यापक पानी मरा गिलास लेकर उस पर कार्ड बोर्ड रखकर गिल्लास उत्ट देता 
हैं। बालक यह जानता 'चाहते' है कि पानी क्यों नहीं फैलता] बहसे प्रध्यापकने उत्सुकता 
को सम्तुष्ट कर दिया भौर दूसरेने उत्सुकताये साम उठाया। क्रियाशीलताकी मूषप्रवृ्ति 
को भी काममें ला सकते है। पढ़ना छिखानेमें यह बड़ा मुद्िकल होता है हि शलक 


किताब या ब्वैकबोड् पर से अक्ष € पहचान ले। वरन्तु मांटेसरो प्रणालीकों भांति यदि 
बालडोंड़ो काइंबोईके ग्रश्नर दे दिए जाय॑ ग्रौर उनसे शब्द बनाने को कहा जाय वो वहू बहुत 
जल्दी पहना सौख लेते हैं। इससे पता चलता है कि भरुचिकर विपय भों बौद्धिक 

, शरगालियोड़े प्रयोगते रविकर हो सकते है 
४ दोहरानेसते रुचि उत्पन्न होती हैं। दोहरानेसे रुचि हट जानी चाहिए। परन्तु यदि 
पहन बारमें चोड़ ठोकते समममें नही पाई होगी तो दूधरी बारमे दचि होगी। दूसरे हम 
' यह होबने लगते हे कि दोहरानेका कुछ कारण झ्वश्य द्वोगा, तब हम उस कारण पर 
गन बगते हूँ। जैसे यदि पाठके भन्तमें कुछ बाते दोहराई गईं तो वालक समझ जाता हूँ 
हिष्दाबित्‌ इस्हीं पर प्रसव पूछे जायंगे, भ्रतः उन पर ध्यान देता है। इससे हम उद्धूत 
रपिक़े उदाहरण पर पाते हूँ। एक क्‍्रशचिकर वस्तु किसी रचिरूर बातसे सम्बद्ध होकर 
एंकर हो जाती हैं। जंसे एक बालक पढ़नेके लिए बदावर हन्हार करता रहा, परन्तु 
बड़े किताब जो तस्वोरें थों उनके विपयमे जातनेको वह बहुत उत्सुक था। उध्ने 
प्रले गाता-पिठासे पूछा। उन्होंने नहीं बताया प्ौर कहा कि यदि वह पढ़ना सीख लेगा 
प्‌ स्वयं जात लेगा। बालकने पढ़नेकी कठिनाईको दूरकर लिया। इसी कारण जेम्स 
नह दी है शक हम बालकक़ो प्राकृतिक रुचिसे प्रारम्म करें भौर इससे निकट सम्बन्ध 
वाले विपये उसके सामने रखें। यह पढ़ानेकी किंडर मार्ट त विधि है। प्रांगे दिए जाते 
रे दियारोह्ो धोरे-घीरे इनसे सम्बद्ध कर दें। हस्त कला बहुत भच्छा प्रारम्भ दोगा 
धोए प्रोद्ेड विधिमें यही विशेषता हैं। परिवरतेनसे रुचि बढ़ती है। जब हम एक ही 
, 'सुपे बदुत देर तक प्रपता ध्वान गड़ाए रहते हे तो अबने लगते हे। धतः प्रध्यापक प्रपने 
गा कप ऐसा बनाए कि एकके बाद दूसरी वात झ्ातो चली जाय) इश्तिहार करने 
१ छे चूर सममते हैं। जैसे हम प्रायः ऐसा इश्तिहार देखते हैँ, जिसमें लिखा होता हूँ 
! 'स्दान पर ध्याम देते रहो'। हम ध्यान देते है कि इस स्थान पर क्या निकलेगा। इसके 
रहे वि सीषा-साधा इश्विहार ही निकला होता तो शायद हम इस पर घ्यात भी नहीं 

। इस विदमका पालन जादूपर भी करते है। 

+ 6 पध्यापडह्नो प्रान्तरिक सहानुभूतिसे बालकको रुचि बढ़तो है। यदि दही हुई बातका 
देकर बावहके जीवत-प्रनुमवसे होता हैतो ध्यान प्राकृष्ट होता हैं। यह तब हो सकता 
फ् पैधयापक प्रपनेको मो शिष्यरूपमें रखे। रैलयात्ाके विषयर्म बठाते समय प्रध्यापक 
सो रेलवाताके प्रमुभव पर पपना विवाद प्ाश्नित रखे। जैसे बड़ा प्रादमो 
“शाप्तिके लिए बहुतसे ध्रदविकर कार्य करता हैं। जीवनर्में सफलता श्राप्त 
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करनेके लिए स्कूसके भ्ररुचि हर कार्य भी कर लेगा। संयमको बाठोंके द्वारा रवि बता 
प्राप्त की जा राग तो हूं। शिक्षार्मे पारिदोधिक धयवा दंडके द्वारा रूचि उत्तन्न की ज 
सकती है। 

हमें रछूलका कार्य दचिकर बताना चाहिए, यह दिद्धान्त तिवियेत रहीं हूँ। $६ 
शिक्षा-विधिवेत्ताप्रोंका कहना है कि यदि प्रत्येक वस्तु रुचिकर बदा दो जायगी तो ऐप 
व्यक्त तैयार द्वोगा जो जीवनकी कठिन परिस्यितियोंका सामता नहीं कर सकेगा। वात्विक 
जीवनमे प्रत्येक वस्तु रुचिकर ही नहीं होती, वहुत बातें प्रर्चिकर होती हैं। पद छू 
का सम्पूर्ण शिक्षण रुचिकर बना दिया जाय तो बॉलकको जीवनका ग्रलत दृष्टिकोर 
दिखाया जा रहा हैं। बालकके प्रयासक्ा धनुतयोग होनेसे म्रावश्यक्ताके समय कया 
प्रयोग करना कठिन हो ज्राता है। यह दंचि श्र प्रयावका मुकदमा है मोर कोमन तय 
कठोर मतोंक़ा मूल हूँ। जो रुचिके पक्षमें हैं वे कहते दें कि पवधान-प्राष्विका ईह 
निश्चय साधन है, भौर यह कि इस तियमढे धन्तर्गंत वालक स्वप॑त्रतासे काये करेगा! भो 
अ्रवधान घाप्नके द्वारा प्राप्ठ किया जाता है वह स्वेच्चानुरूप न दवोनेडे कारण प्रतिष्ठा 
से होता है। बालक पध्यापकके डरसे या भौर किसी वाह्य बचात्‌ कारणते काम करे ; 
परन्तु उसकी वास्तविक शक्ति कहीं भौर लगी होगी। मनोविजञातकों दृष्टिसे रुदिऐे 
बिना क्रिया होना भपम्मव है। धासनकर्ता (05278) एक प्रशाफ़ी वि 
के स्थान पर दूसरे प्रकारकी रुचि लाता है। प्रत्येक मत्में यधापंकी मयेशा निर्षेवात्क 
बातें भ्रधिक दिखाई पड़ती है। रुचि भौर प्रयास परस्पर विरोधी नहीं हैं। प्यास घिए 
ही प्रयास करना प्रावश्यक मही हैं भौरत रुचिके लिए रुचि। कक्षा व दो धप्रिष स्पात हो 
औरन सजा-सजाया कोमल झारटामका स्थान हो। प्रयासकों लतेके लिए क्रिप्ति /8%% 
रुचि होना भावश्यक है, यह हम देख चुके हें) भव प्रश्त यह है कि रुचि का 
प्रकार की हो? एक मत कहता हूँ दुःखद भौर दूसरा सुखद रुचि। एक मठ हक 
है कि दवाव बाहरसे भौर दूसरा कहता है भन्दरसे होता चाहिए। रुचिकी प्रति 
सम्दस्धमें हम जो कुछ देख चुके हैं उससे पता चलता है हि यह बाता (कर्ता) गा 
होती है भव: यह कमी भी खाली नहीं रह सझती। मतः मपनेको रचिकर' बनानेंकी कै | 
केवल यही है कि हम ऐसी विपय-सामग्री चुनें जो हमारी प्राकृतिक रुचिको पट हर 
रुचिके सिद्धान्त्के ग़लत श्र, जो 'पाठक्ो रुचिकर नाते लिए जाते हैं, उन ब्यतिय के, 
सम्मुख भते दें जो वालकको रुचि, ध्यित, योग्यता और बे मान प्रावश्यकरताओं पर छा ऐ 
दिए बिना ही विषय-सामग्रो चुद लेते हें। उनके विचारमें विषयन्सामग्री मह्तिष्कसे ढ! 
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हो बोर है भोर इसी का रण वह रुचि-झव्ी शरक्रकी सपरेटमें भाकर ही ग्राह्म हो सकती 
है। यदि पाठ पदधिकर हैतो रुविकर कद्दानियोंते प्रच्या ववापा जा सकता है, परन्तु उत 
अवस्थामें वाचक पाठपें नहीं वरन्‌ कद्मातीमें एचि लेगा) मनको क्षण भरके लिए वापिस 
पृदाश जा सकता है परन्तु देर तक एक ही स्थान पर स्थिर नहों किया जा सकता। 
धमाधान इस बातसे होता है कि पदपि मस्तिष्क भास्तरिक चोद है परन्तु इसका वेग 
बाहते है भौर विपय-सामग्री स्वयं प्रनुभवक्े बड़ाने भौर विक्रासका प्रंग है। भतः हमको 
ऐसी सामग्री प्रौर विधि चुनती चाहिए जो बढ़ने भौर विकृतित होने वाले प्रनुमव का मंग॑ बन 
बाप, तव रुचि भपने पाप ही धरा जाययी। “विकास करने वाली क्रियाकी विधि भोर सामग्री 
हा मलिपकसे उमोकरण (0670603607)) जैतो परिस्थितियोंका मनिवाय परिणाम 
रेदि है। रत सोचनेसे भयवा बेतत रूपसे लक्ष्य करनेसे प्राप्त नही द्वोती, वरन्‌ ऐसी 
भवस्पाप्रोंको सोचने भौर लक्ष्य करनेस्ते प्राप्त होतो दे जो इसको उपस्थितिको प्रनिवार्य 
कर देती हैं। यदि हम बालकको भावश्यह॒ताप्रों भौर शक्तियोको दृढ़ लेते हैं प्रौर यदि 
हैम हामग्री प्रादिसे दारोरिक, स|।माजिक तवा दौद्धिक वातावरण सम्मुख ला सकते हैं, 
सिख इनकी क्रिया उचित दिशामें जा सकें, तो हमें रुचिक्रे विपयर्में नहीं घोचता होगा; 
गह छ्वय॑ ध्ाजायगो, बयोंकि मस्तिष्क 'बनने' के लिए मस्तिष्क जो चाहा है स्वयं पा 

है। साथ ही हम यह मी याद रख ले कि एक समय प्रायगा जव हमें बालकपनकी 
देते ्यागनी होंगो। शिशु स्कूलकी सामग्री सौर विधि परिणामसाध्य नहीं है। वह 
पाषत है, जिसके द्वारा बालक वयस्क जीवनके प्रयोजन भौर उद्देश्योंकी शोर प्रप्रतर 
हिपा जाना चाहिए। दुधरे घब्दोंमे, हम प्रत्यक्ष रुचिसे मध्यस्थित .रुचिके द्वारा उद्धत 
रेचि पर पहुंच जायें) 

दज़टर डिल्पैद्रिक ने (80070400750/ |/(०(॥०00) बहुत दक्षतासे रुचिके 
दाए भौर बलात्‌ सिखानेकी विधि पर विवाद किया है। उदाहरणके लिए एक बालकको, 
भो गणित पसन्द करता है, एक कठिन, परस्तु उसकी योग्यताके भ्तगँत ही, प्रश्न करने 

दिया गया। उसका दिमाग उस्से स्वयं हो हल करनेको स्थिर है भौर इस हलकों 
प्रात्त करनेकी उसकी आन्‍्तरिक इच्दा है, परिणाम यह होता है कि उध्का सम्पूर्ण ह्वान, 
दक्षता, भौर सब प्राप्य विचार उश्ककी सेवार्मे तत्यर द्वे। मार्गकी कठिताइयाँ भी उसे भौर 
प्रषिक प्रयास करनेको बढ़ावा देती हैं, भौर सफलतासे भौर प्िक सन्तोप होता है, प्रौर 
सनोपसे हल करनेकी विधि निर्चित हो जाती है। वलपूर्वेक सोसनेकी विधिमें मातपिक 
पैणालो भिन्न होती है। मान लो एक लड़का, जो बाहर जाने भौर खेलनेके लिए भातुर 
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है सवाल करनेके लिए घरमें रोक निया जाता है। उप्तका दिमाग खेसमें सगाई प॑ 
इससे उसके मममें विद्रोह होठा हैं, भौर इससे काम करने में ततरता नहीं रहती। उप 
उद्देशय खेलने जाता हूँ भौर प्रध्यापकको वाह्म भाजा कापर करनेंकी है। भतः यह प्रतलर 
कामको जैप्ते-तैसे निपटानेमें लगती है, धायद भ्रध्यापकको धोखा देकर खेमे भाण 
सिखाती है। मार्गेश्री कठिनाइयां भझधिक प्रयात्त न करवाकर प्दुचि बढ़ाठो हैं। उप 
सारा ज्ञान भौर उसको दक्षता सवाल लगाने में सहायक नहीं है। उसका दिमाग्र इपर-उः 
घूम रहा हैं भौर वह कम सीख रहा है। हल करनेमें सफ़लता मिलने पर भी बह के 
सीखता है, वयोकि उसका उद्देश्य सवाल लगाता नहीं वरन्‌ खेलके मैदानमें पहुंचदा ्् 
अतः हमें प्रारस्मिक सीखने पर ही नहीं वरन्‌ सम्दद भौर सहकारी सौखने पर घ्यात दे 
है। इस उदाहरणमें प्रारम्मिक सीखना हल करनेकी विधि हैं, सम्बद्ध सीखना इसी पर 
के प्रन्‍तों भ्ौर विपयको सीखनेके लिए प्रकाशन प्राप्त करना है, प्रोर सहकारी सीसनेमे है 
धारणाप्रोंसे व्यवहार करना हैं जिनका वह विकास कर रहा है, भौर यह सोखनेका उब 
विशेष प्रंग है। पहले उदाहरणमें लड़का मेहनठ करना, व्यवहार करना भौर स्मून 
कामके प्रति मित्रभाव रखना सीखता है। कामरमें बलपूर्वक बैठाया जातेवाला लड़ 
टालना, धोखा देना, स्कूल धौर कामके प्रति परेशानी भोर भध्यापकोंके ्रति चिडु थी 
लेता है। बूप टाकिन्स्टन के पेनरोडमें इसका बड़ा भच्छा उदादरण दे। पेतरोड के वार 
में बड़े-बड़े पमेरिकन कवियों घौर साहित्यिकों, लांगफ़ेलो, इसंन, हाँयॉर् पादिके नि 
टंगे हैं जिपसे उसके हृदयर्में ममेरिकत साहित्यके प्रति प्रेम उल्नन् हो, परल्ठु (तक 
सादा काम बहुत प्रदचिकर हैँ। उसकी लड़कपनकी रुचि पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता 
फसस्वष्प उन तस्‍्वीरोंसे उसे घृणा हो जातो है, जिरहें वह रोज देखता है। प्रतः स्कूल ए+ 
विरोधी परिणाम उत्पन्न करता है। यही कारण है कि वर्ना था हमारी शिक्षाकरी होम्पो 
पैषी कहता है। उप्के प्रनुसार यदि हम वयस्क किसी विषपके प्रति घृणा उत्पन्न कराता 
चाहते है तो स्कूलमें उसे प्रारम्भ कर दें तो बालककी उप्तके प्रति इतनी घृणा ह्वो जायगी 
कि यह बादमें भो उसके प्रति ऐसो द्वी प्रतिक्रिया करेगा! झुचिसे रुदि होती दे। 


श्र 


आदत 


प्रादतके सम्बन्ध विलियम जेम्स ने उच्च कोटिका उपदेश दिया है। वह इतना 
गरंजौडिक हो चुका है कि उध्का दोहराना व्यय है। शिक्षा व्यवहारके हेतु है भौर 
गदों व्व हवरकी सामग्री हैं। मनुष्य केवल प्रादतोंका चलता-फिरता रूप है। हमारा 
गया जोदन एक प्रकारते स्यावद्वारिक संवेगात्मक तथा बौद्धिक प्रादतोंका राणुदाय है। 
छाती हो में ६६ या यों कहें कि १००० में ६६६ क्रियाएं सवय॑ चालित प्रौर भादत-्जन्य 
गत हैं। कपड़े पहनना, उतारता, खाना-पी ता, संयोग, विधोग यह हपारी दैनिक क्रियाएं 
।एबार दोहरानेसे स्वमावका एक पंग बन जातो दें जो कि एक प्रकारसे सहजक्रिपाका 
से डारण कर लेती है। इस तरह द्वम जूह्स बनें के उपस्यासमें फिलियठ फ़ौग के समान 
परलितंनशील दया घपने ही भूवकालका प्रभुकरण करनेवाले जीव हो जाते दे। यह 
दें हमारी मौलिक प्रकृति पर एक धावरण डाल देती हैं, जो कि एक प्रकारसे दूसरी 
कति बन जाती हैं। हमारे गुण-प्रवगुण हमारी भादते है भौर समाजके सब कार्य 
पिकदर प्रादत-जम्य ही होते हूँ, इसी लिए भादतको समाजका एक विशेष परिचालक 
री कहते हूँ 

चीवनमें प्रादतका सबसे भ्रधिक महत्त्व हैं। वहुत-सौ प्रच्छी प्रतिक्रियाएं, गिनका 
ग्र-चार प्रादुर्भाव होता स्वाभाविऊ है, उनका प्रवधानके द्वारा मशीनकी तरह संचालन 
गे ढोक है। इस प्रकार जब कि प्रतिक्रिया खूब भच्छो तरह स्वयंचालित द्वो जाती है तो 
[दि प्रस्य भावश्य क बातोंको ग्रहण करनेके लिए स्वतंत्र हो जाती है। यदि हप हमेशा 
सता ध्यान उठने, बैठने, चलते जंसी साधारण या प्रारम्मिक क्रियाग्रोंमें लगाते रहें तो 
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हम धौर हुछ भी न कर पायंगे धौर हमारा जीवन प्रस्तित्यमात्र ही रद्द जायगा। जिई 
मनुष्यमें भनिश्यपके प्रतिरिश्त घोर मुछ् भी ध्राइडजस्य नहीं है उससे प्रशिक दुखों डोत 
होगा। उसके लिए सिगार जलाना, प्रस्येक प्यानेडा पीना, परविदित सोने-आयते का समय ग्रौर 
दरएक पोटे-दोटे कामको प्रारम्भ करना, यह सब विवय स्पष्ट ऐच्छिक विवेदनके हूगे। 
इधलिए हमें घने नाह़ौमंइसको झबरुके बदले मित्र बना लेना चाहिए; हमें प्रपरे प्रावि- 
रूपी घनको एकत्रित करके उसके ब्याज पर धरारामसे रहता चहिएं। इसतिए जिठतो भी 
लाभदायक प्रतिक्रियाएं हम जस्दीसे जल्दी स्वयं डालित प्रषवा प्रादतजन्य बता लें उठता 
ही भ्रच्छा रहे। पह भवशय दै कि इसमें बुराइपां भो दें भौर मचाई भी। इसके प्रविरित 
भधिकतर मानसिक क्रियाए प्रतरिवर्तनशील द्वो जातेसे हमारी ययाकात-व्यक्ता 
(40403009) करने शरित्र भोर मौलिहता नप्ठ हो जाती है। माड़ीमंडवकी 
कोमलता नष्ट हो जाती है भौर इसी कारण छोटी उम्रवालोंकी घपेक्षा बड़ी उम्रवातोंकी 
प्रष्ययन करना प्रधिक कठित होता है। उनके सोच-विचार भोर कार करनेकी प्रगाती 
स्थिर हो जाती हैं। 

नाड़ी'कर्ष (7४005 (5576) की कोमलता (ए358 09) ढारा ही हमारी 
भादतें बनती दें। किसी नए कार्यक्रों करनेमें हमें प्रारम्मर्मों कठिनाईका धामता करता 
पड़ता है, परन्तु दोहराने पर कठिताईकी मात्रा कम हो जातो है भौर प्रस्तमे प्रस्याध् होते 
पर लगमग मश्नीनकी तरह या चेतना बिता हो वह कार्य पूरा कर लेते हूँ। जिस प्रतार 
कांग्रड़ या कोट मोड़ने भयवा लोहा करने पर सदा झपनी तहके विद्यान पर ही खत 
ठीक उस्ती प्रक्तारका निर्माण भी प्रयोग द्वारा हो जाता है। चालक मार्गे (००१९0०- 
प्रैंणा 929) क्षीण होने पर सर्वप्रथम उत्तेजनाके मार्गेम दकावट डालते है, परन्तु हिए 
यह सकावद घीरे-धोरे शिविल हो जाती है प्रौर साथ ही उत्तेजनाका प्रवाह सुर भौर 
स्ववंत्र होने लगता है। उम्रके साथ-साथ यह कोमलता कम हो जाती है भौर इसीतिए 
युवावस्यामे ही पादतोंका निर्माण होता हैं। ४ 

झादत डालना झोर छूड़ातेके सम्वस्धर्मे कुछ निर्देश झावश्यक हैं। भादमी गठियाईे 
कलामत हो जाता है, यह लोकोवित सत्य है? इसको वियमवद्ध कर लिया गया हैं ज्यि 
झम्यासका नियम कहते हैँ। पुनरावृत्तिमें तोद्ता भषवा अवधानमें मम्याप्त इस निदमहा 
सार है। अपनी इच्छाके प्रतिकूलकी भपेज्ञा इच्छाके प्रनुकूल दोहरावता प्रधिक विशेष 
रखता हैं। जब कि ऐसी पुनरावृत्तिक्ा सम्दस्ध डिसी मूसप्रवृत्तिसे प्रेरित कार्य होता है 
तब प्रभाव झधिक द्वोता है। दूसरा नियम जो भादत डालनेमें कार्यथील द्वीठा है, उसे 
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झावड़ा निपम कहते है। कोई भी कार्य, जिससे सन्‍्तोष हो, नई प्रतिक्रियामें दृड़ता लाने 
आह होता है। इसके विपरीत जिससे कष्ट था भसन्तोष होता है उससे रुकावट 
वी है। 

धाइत दालनेके सम्दस्पमें दूसरी बात प्रधानताकी हे। मान लीजिए हम एक नई 
इठड्रो दृड संकल्पके साथ प्रारम्भ करते है। प्रारम्भिक प्रभाव दित्त पर स्थायी होकर 
(जे है। नई प्रदतके डालनेके पूर्व हमें पने संकल्पक्रो भधिकसे भधिक दृढ़ बना 
वा चाहिए। पहलेपहल जब कि नए मार्गंका प्रयोग होता हैँ तब उसमें पीछेकी प्रपेक्षा 
पिक कोमलठा होतो है भोर इसो कारण सर्ंप्रधम प्रमाव चित्त पर गहरे प्रौर स्थायी 
पड़े प्रंकित होने चाहिएं। उन परिस्थितियोंको एकत्रित कर लो जो कि उचित प्रयोजनों 
पच्ता कर ईं, भपतेको नए मार्ग पर से जाप्रो। सार्वजनिक रूपसे नए ढंग भपना लो! 
ड़ प्रॉस्ट्रयाके सज्जनने झपनी पल्नीसे प्रतिज्ञा की कि वह मदिरापन छोड़ देगा। भपनी 
वज्ा पर दृढ़ रहने के हेतु उसने यह प्रकाशित कर दिया कि जो कोई भी उसे मदिराकी 
फिमें देखेगा उसे वह पचास मोहरें इनाम देगा। 

भपवादकों कमी स्वीकर मत करो। शरादी, जो राव न पोनेका प्रण कर लेता है, 
इ प्ौता है तो कहता है बस यह प्राखिरी बार। परन्तु साड्ीमंडलमें एक ऐसा फरिश्ता 
7 रहता हैं जो भयल्ती बारके इसी कामको भौर धासान बनाता जाता है। यह उसी 
(हक पतन है, जंसे एक प्रादमी जो ताग्ेका गोला बना रहा है, उसके हाथसे गोला छूट 
न जाय भौर तागा छूल जाय। एक द्वापकी फिसलनसे ताग्रेके बहुतसे लपेट खुल 
हु हँ * 

अथम प्रवस॒र पर ही कार्य करो, चूो मत, नहीं तो जकड़ लेगी। भतः नए संकल्प 
| हर्पेक प्रवसर पर कार्य करो नरकका रास्ता भी प्रच्छे संकल्पोसि बना हु प्रा है भौर 
परदे फितलना बहुत सरल हूँ। “कार्य बोपो, भादतका फल प्राप्त करो; भादत बोमो, 
का फल प्राप्त करो; चरित्र बोग्नो, भाग्यका फन प्राप्त करो। (7.,प50०60) 
'+ उपरेश मत दो भौर भावपु्ण बातें मत करो। व्यावहारिक भ्रवसरोंको मत छोड़ो । 

प्रनुभव करापो। नई भादत कैसे डाली जाती हे, यह उनको दिखाशो। उपदेश 

र बातें जह्दी ही भपना प्रभाव छोड़ देती हैँ । 

शक्षाके प्न्दर ही कुछ भादतें जान-बूछ कर डाली जा सकती है। (१) परिथमको 
लगें प्रभ्यास मिलता चाहिए। इसकी सहायता कर सकते ह-->उचित संगठन भौर ठीक 
गटाइपटेदुल, जिसमें बालकोंके स्वास्थ्य भादिकी घावश्यकतापों पर भीष्यान दिया, 
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गया हो भौर उनकी क्रियाशीलता काममें घ्ाती हो। काममें रुचि प्राप्त की जाय 
प्रध्याषक उदाहरण बताए भौर भस्फलता द्वोदे पर भध्यापड़ पावनस्‍्पके लिए सदा रे 
बड़े विद्यायियोंकों परिश्र मके लाम बताए जाये। प्राय: प्रकृति तथा प्त्वस्प दोनेके काए। 
प्रालस्य होता है। वालककी प्रकृतिकी प्रज्ञानताके कारण उधकी क्रिगाधीसताते सोम 
उठाना भो इसका एक कारण है। 

(२) स्वच्छता, स्वास्थ्य प्रोर मानसिक जीवनको प्रभावित करनेके लिए प्रारस्त 
है। गरदगीसे पाप होता है। स्वच्छता व्यक्तिगत प्रादतोंकी सात्विक बना देती है। इ' 
झाराम मिल्नता, घात्म-सम्मान बना रहता भौर प्रवृत्ति सुघर जाती है। स्कूल पौर पणा।' 
दोनों उद्भहरण द्वारा सहायता करें। भ्ादतकी समानता प्रौर ह्विरता पर डोर हि 
जाप। सा्वेजनिक सज्ञा नहीं वरन्‌ व्यक्तिगत बात वीतसे समझाया जाय। 

(३) भच्छे पराचार, उच्च व्यवहार (96४78), चतुराई भोर दूधरोंरे है 
व्यवद्षार चालचलन प्रादिमें हूँ। नग्नता बारी प्रदर्शन है मोर यह विन्नाती हूँ # ११ 
से व्यवह्वार करते समय प्रादर्श ब्यक्ितयोंकी मांति पपनी परवाह नहीं करती राह 
प्रच्छे प्राच।र प्राग्तरिक सुन्दरताके बाह्य प्रदर्शन होते हैं, परस्तु प्रापः इगठ़ो 7 मा 
बतलो होती है। जीवन-विवयक्रों सब छोटी बातों हा नित्य प्रस्याध् करता भा्टि! 
जैसे सम्मानयुवत बातें, उपयुवत माषण प्रौर रड़ियोंके घनुतार बसना। 

(४) सत्यता प्रौर ईमानशरी--नीतिकी दृष्टिसे सत्य बह है जो पोमा |) 
देवा भौर जो सरापन (॥॥0679), निष्कपटठा (ध०॥0007), एश्तता। प 
सम्मत्तिछा सम्मान घाईि समान हो। प्रसत्थताक़े चार कारण हूँ>-का २९१, है| 
प्रतिशंव कहाता प्रोर ईर्ष्या तथा दुष्टनम!व। सरयता उदाहरणके हारा तिशाईं जा 6४7 
है। प्रष्पयापक इसके लिए नमूना हो। वह सदा सूठ दोलते के कारणका पता शंहाएं थी 
ठपोचित व्यवहार करे, वर्योकि भुठ्का सदा कोई प्रयोजन होठा है। एहुंत्रश एन 
प्च्दा होना घाहिए धौर यदि देशमात कमडोर नहीं हैं तो मे मातीहा! कोई ध्रशा' 
मह्दी होता बाहिए। बहुत प्रधिन्र कढ़ाई भी नहीं होती चादिए, बर्षोहि इसहे ब!!' 
पोसा देवा सोखते है। सत्देह करनेसे तमी बाल चानाड़ी धौर पोया वीपताई 
धोड़ा-सा उपदेश दिया जा सकता है। छोटे विद्यावियोड्ध झूठा सू ढाएज 
होठी हूँ। मय भी झूठा कारण द्वोता है। बिता इरड़े गिने आसड़ों हो पालद हों: । 
बह झूड नहीं ओसदे। सड्ा देदर (मआातदारी मत सिवापों, पर्पो हि इतने हए घौए शो 
घोर दःयता भी बग़ेगी। धयदाप्रों मठ, बदि चमड़ाते ही हो 26 हातशो दूध रा 
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दिल्लाप्रो, जिस वाठको पूरा नहीं कर सकते हो उसकी धमकी मत दो। 
जेम्स ने धरादत शालते पर बहुत शोर दिया है भौर सो वनेको बहुत कम कर दिया है। 
बदि शिक्षाका उद्देश्य चेतनको प्रचेतनम पहुंचाना हैँ तो भ्रचेतनको चेतनम पहुंचाना भी 
उतना ही उद्देश्य है। दूसरे दब्दोंमें विचार-शक्तिको ताजा मौर ठीक रखना है, ताकि यह 
खदृतमे न परिवतित हो जाय। ऊपरका नया झौर नीचेका पुराता दिमाग़ हैँ। ऊपर 
वा पेतताका स्पान है प्रौर मी देक। प्रचेतत सतह पर काम करता है। जब एक प्रतिक्रिया 
पराइतवय्य हो जाती है तो वह ऊपरवालेसे नीचेवाले दिभागमें मेज दी जाती हैं। यह इस 
प्रकार है जैसे भपनी बचतड़ो देकमें डाल देना। नीचेका मस्तिष्क हमारी शारीरिक सम्पति 
रखकर हमें बिता कुछ काम किए ही उस पर ब्याज देता है। उदाहरणके त्तिए हम ऊपर 
भै मस्तिष्क द्वारा हिज्जे सौछते दै भौर नीचेके मस्तिष्कसे इसका प्रभ्वास करते हैं। पंदि 
पता हिज्जे चले जाते है तो हम भयंकर घवस्थामे हो जाते हैं। इधका भय॑ यह गहीं 
हि परृष्पका सादा भाचार नीचेके दिवाग्रसे शासित हो। मनुष्य किसी उद्देश्य-प्राप्तिके 
लिए केवन स्वयंचालित मशीन, साधन भयवा यंत्र नही हूँ । जीवनका साध्य भषवा लक्ष्य 
मूषय भी है, जिसकी प्राप्ति विचारसे ही हो सकती है। जेम्स को भादत डालने की बातको 
हो, प्राहम वालेश्व, ड्यूई, डिल्पेंट्रिक सबने कम करके विचार शक्तिको ऊंचा बताया है। 
हपतो कहता हैं कि 'मे उतको केवल एक भ्रादत डालूंगा कि वह कोई प्रादत न डाले।' 
प्राहप वालेश् कहता है, "महानू समाजमें जो ब्यकित ध्रादत डालनेको रोक सकता है वह 
मोलिक कार्य कर सकता हैँ, उसका प्रमाव बढ़ता जाता है।' फ़िच (प्पाट्ा०) ने कहा 
है, पारा कस व दवाई विधिक को डाचनेका मः हूँ विदिचत-मबखों वाला डॉर्टर, निशिचत 
पपरेधोवाला उपदेशक भौर भादतस काये करनेवाला भादमो मधफतल होता है। जेम्स 
साई भी नैत्यिक दातोंकी भादत डालनेको कहता हूँ, जिससे नई परिस्थितियोंका तामना 
इलेरे लिए व्यक्ति हव॒तंत्र रहे। बोड (8008) कहता है कि यह सोचना कि भादत 
शलनेंते ययाकाल कार्य करनेकी योग्यता सष्ट डो जाती है, मनुष्यके मस्तिष्क धोर भ्ादतो 
दोनोड़े प्रति मिष्यायोध है। सहज-क्रिशपोंकी भांति घादत प्रपरिवतं नधील नहीं होती। 
उनहो विभिन्न परिस्थितियोंमें काम करना द्वोता है मौर यह दिमाग द्वी उनको व्यवस्वित 
करता है भोर घादतें वह भागे है जितके द्वार/ व्यक्तित्वका प्रदर्शन होठा है, क्योकि बह 
प्राइतिइ हदियों पर निर्मित होतीं है। एक ब्यक्षिदने दूसरोंके प्रति मित्रभाव रखनेदी 
एादढ दाल ली हो, जिससे कुछ परिस्वितियोंमे सिर हिलानेसे हो दाम घल जायगा, दूसरी 
गज शब्द कहनेसे, तोसरी में हाथ पकड़नेसे। यह मस्तिष्क बठादा है कि किस समय दया 
* प्रोर भादते मशीनको भांति कार्य नहीं करतीं, बरन्‌ 'मष॑ धौर 'प्रत्ययों' के हारा 
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एक्घा शम्पहो मगो रैशानिफोति परवेष् पर्षोमे प्रयुक्त हिया है। हम सबयें स्याक 
हो लेते पौर पोरे-धीरे पोमित क रतेवासी बापोंको से हर संहु विठ पे वर पारे। झनते 
विमिश्ववाएं निहतत धायंगो, जियये इस्दाके विशेव गृग बतते है। कुप मतोरेशानिशेंग 
विचार है हि इच्च! घोर इईष्या-शरति (०0740) परार बदवो जा सती दै। हमे 
इक्था-शावितके घर्ष मालूम दें। इच्छा-यवितह़ी प्रगानो उद्दे्योडे प्रति उत्ते ताःसे (५8 
थेवन-करियाशी कोई शूत्तत्ता दै। इस विस्तृत पर में हम यह कह सकते है हि इच्धाकें वह 
काम एावितके ही हैं, परन्तु इच्चा-धस्तिके सर काम, बहुत ब्यापक मर्येकों थोड़कर, इच्ये 
नहीं द्ोते। इच्चा-धयविवयां जो धारीरिक गतियोंमें प्रदर्धित द्वीती हैँ उप परपेमे दुख सेसक 
इसका प्रयोग करते हैं। ऐंपी गठिया दिचार भाते ही होने लगती हैं। वे लगभग बह 
किया भौर मूलप्रवृत्तियोंको भांति हैं, सौर धादतरी मांठि मी, कयोहि किया बहुत कु 
पूर्व सम्दस्धों पर घाथित है। जैसे एक व्यक्ति जो बहुत सोच-समभझके दाइ एक सरकारों 
कारगर पर हत्ताक्षर कर रहा है, वास्तवर्में विचार टिथिवगतिकां कार्य कर रहा हैं। बह 
विचार उप्तके दिम्ागर्में इतनी तेजीसे हैँ कि वह कार्येहूपमें परिषत हुप्रा जा रहा है ' मतः 
इच्छा सदा विधा रसे क्ियावा सम्बन्ध है। 5 

कुछ लेखक यह भवए्य समकते हैं कि प्राप्त ड्लिः 
सम्मिलित कर लिया जाय, ताकि मू लप्रादत्तिक क्रिया, 
का उदाहरण नही है। मूसप्रावृत्तिक क्रियः प्रन्धो होतो है। परन्तु 
के लिए खोद रहा है भोर उद्देश्य स्पष्ट है तो यह ममिलापा हो जाती है। सरकारी 


ये जानेवाले उद्देशयकी चेतताको भी 
जैसे घिड़ियाका घोसला बनाना इच्धी 
न्तु जो व्यक्ति खज्ानेकी 

रकारी कागज 
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पर हल्ताक्षर करनेवाले प्रादमीका उदाहरण भो भभिलापा है, वर्षो कि वह इसके द्वारा कुछ 
आप्त करना चाहता हूँ। 

परन्तु यह भभिलापा उसके दिमास्रमे भ्रकेली नही है, उप झौर भी म्रभिलापाए है। 
पद. दह उनपरेसे एक को घुनने पर विचार कर रहा है। जैसे एक लड़के के पास इकन्नी 
ह वह पोचता हैं इससे लड्डू, खरीदूं या पतंग। वह विचार करता और दोनोंमें से एक, 
प्र्यात्‌ पतंग, पर निश्चय करता है। निश्चय विशेषतः पाच प्रकारके होते है। इसमें यही 
पावपानी रखनी होती हूँ हि सारे तक सोच लिए जाय, भौर हम धपनी भावनाओोके 
एण प्रपने मास न हद जायं। परिवर्तनशौल प्रकार झपने निश्चय बाहरी प्राकश्मिक 
रिषितियोंक़े ऊपर छोड़ देता है। जेसे हम पपने भन्‍्दर हो यह विचार कर रहे हों कि 
ड्ाम करने बैठे या घूर्में। यदि एक मित्र उसी समय भा जाता है तो हमें काम बन्द करनेका 
हवा मिल जाता है। यहां हम निश्चय करनेकी प्रावश्यकृताकों टालते हें या कमसे कम 
उस परिस्थितिका स्वागत करते हैं जिसके कारण हमें तिश्वय नहीं करना पड़ा। पस्तावधान 
फ़र प्रदरसे पाजिप्त घागेंका प्रनुतरण करता है। जव पक्ष-विपक्षके सके समान मालूस 
रहो किसी भो एक पर निश्चय कर लेते हे, दर्कयुक्त निश्चय करनेकी मेहनतसे वचकर। 
प्रनिश्वय प्रकार कभी निश्चय नहीं कर पाते। ऐसे लोग छोटी बातों पर ही इतना समय 
गा देते है कि वह बड़ी बातोंका सामना नहीं कर सकते। “प्रयत्न प्रकार वह है जिसमें 
भच्चाके प्रयत्तके द्वारा ठीक काम करना चाहते है, थाहे हमारी घारणा भौर भावना 
[ऐ दुबरी भोर खौींचती हों। ला मिद्राब्ल का नायक जीन बेलजी न(6७॥ फ्रश्नांध्धा) 
मेरे छूटकर इतना मान्य हो जाता है कि वह प्पने नगरका मेयर बन जात हूँ। प्चा- 
पे वह सुनता है कि उप्के स्थान पर एक दूसरा भ्ादमी पकड़ लिया गया हैं। वह इसी 
“रपये एक मयातक रात व्यतीत करता हैँ कि वह प्रउने नए जोवनको त्याग दे या रखे। 
गवककाल होते-होते वह विजयो होता है। बढ जाता है भोर भपने को मागा हुप्रा फ्रंदी 
छाकर पुलिसके सुपु्द कर देता है। कुछ लोग इसोको इच्छाका कार्य कहते हैँ। 

पिछले उदाहरणपें प्रभिलापाका संघर्ष शकिदिशालीने दुबंलको ददाकर निश्चित कर 
दिया। पतंग उद्यना लू नचानेस्े प्रथिक भच्छा समझा गया। पर प्राय: दुर्वलकी विजय हो 
शादी है। जंसे एक व्यर्तिको शराब पोने की प्रबल इच्छा संयमी होनेको इच्छासे दव जातो 
है इल्हींको इच्छाके प्रयत्व कहा गया है। सारे भादर्ण भोर नेतिक शायं इसी प्रवारके 
ऐवेद्दे। यह प्रत्यधिक रुकावटको भांठिक्ते कार्य हे। माव लो भ झादर्श इन्दा है, प्ोर 
पदशवूत्ति, य प्रयत्त। भ्स्वयंप से कम हैं परन्तु भकयप से बड़ा है। प्रयत्त वहासे 
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पाता हैं। कुछ कहते है कि यह भास्मा ब्रह्म (220) में से निकलता है, जो हि प्रगा है 
परन्तु ऐसी झिसी वातका प्रमाण नहीं है। कोई चीज ऐसी तो जरूर है जो संघ का विरशण 
करती है। यह प्रात्मसम्बन्धी स्थायीभाव है। यह कमजोर है तो प्राइ्श प्रोष्रा रिए 
रहता हैं, यह शवित शालौसे दब जाता है, परस्तु एक व्यक्तिको कुछ क्षण हकने घोर सोर 
दो,तब वह संसा रमें भपनी स्थितिको सोचता है, भ्पनी लालसा या परभिलापाप्ोंकों ढोबता। 
प्रौर यदि इन विचारोंका सम्वस्थ शवितशाली संवेगों पौर प्रवृत्तियोंसे हो जाता हूँ तो हि" 
प्रादर्श भी सबल हो जाते है । झतः भात्मतम्वन्धी स्वायोभावमें उत्न्त होनेवाती प्रवृति 
हमारी निम्न प्रकृतिकी प्रवृत्तियों पर भंकुश रखती हूँ। भतः जब भी हम इच्धाके ग० 
के विषम कहते हे तो हमारा तात्पयें हमारो उच्च प्रकृतिकी शर्ते होता हैं। ६१ 
यदि उच्द इच्छाप्रोंकी प्रावश्यक॒ता है तो ध्ात्मसम्बन्धों स्थायीमाव इग्तिशातों 
चाहिएं। यह प्रपती दक्तिके लिए भादशवादी भोर इच्छा-शवितके रूप प९ प्राधित ई। 
कुछ लोगोंमें मच्छाई भौर बुराईके अच्छे विचार होते हैं, परस्तु वह कार्य हमें परिए! 
नहीं होते! वह संवेग भौर भमिलापाकी भाँति मस्पिर होते हैं। वह प्राइम पणि! 
नहीं हुए है। उच्च रूपमें पार्मप्म्बन्धी स्पायीमाव पाध्मशासन (58 [-(0॥॥/) 
का उपस्थायोमाव विकसित कर लेता है, जो कि यह घादत है। सबसे पहले यह हित 
डर होता है फिर दूसरोंके लिए सम्मान, भौर इसी प्रकार चारों रामान (०४८) हो शी 
प्रादश्शवादी रूप मनुष्य घोर दस्तुसे जान-पहचान होनेके द्वारा प्रात होठ है। ४7 
बालक पवने प्ोर प्रपने वातावरण-सम्बन्धी ज्ञानमें बढ़ता है। दूमरंकी जाननेसे हुए ६ 
को भौर प्रच्छी तरह जान सेते है घौर इस प्रकार हमारे उनके साइस्ध प्रधिकत 

जाते हैं। नैतिक शिक्षयरसे भी इसमें सहायता मिल सकतो है। प्राइ्वारी हपहा, १ ६ 
खुक्े है, क्रियामें विकास होता चाहिए जिममें इच्छा-धक्तिका भी हये (85/0) है 
मठ: शारीरिक शवितवाला दालझ केवन्त विदारोंमें ही न पढ़ा रहे, ते हि पौत 
बालकर्मे घव बोलतेकी प्रादत ढालनेको कोशिश की जाय, कयोड़ि यह दूधरोंे हरी 
सम्बन्ध नहीं जानता घौर कल्पता धौर ययाय॑ताएँ भस्तर नहीं हुए सह7/ बएयुरी 
कार्य पौर इच्छा इस प्रकारके ऋड़में इसेशा नहीं रहती । यदि प्राट्ममस्शर्दी पारी शा 
बहुत इक्तियासी हो जाता है ठो व्यक्ति जेविड झगईते ऊपर उठ जाता हैं जप 9 
से चरित्र शरौर वूर्णठः सामास्य इच्ा ब्राप्त कर सेता है भौर संगारधे दी हा शिखह 
हैं। उसके संघर्ष घद वैविद नहीं रहते वरतू वह बौडिक एयाम हीए हैं 5३ शत 

[हि कया करता धरषिष धच्छा दे घौर कया करता प्रदिर्न टीह है। 
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हैमें प्रायः दो पकारकी इच्छाएं मिलती हे--ठोस ([77००ंए/(&06) या प्रवत्तेक 
[पाणंअं५८) प्रोर घवरद्ध (00507 72(20|)। पहले प्रकारमें विधार पर क्रिया इतनी 
डह्दो होती है कि सोचनेको एक क्षण भो महों मिलता भौर हम इसे विचारगति 
(0६0॥0(07) किया ही समझ घऊते है। जिस नवेस-संगठव पर यह प्राध्रित है वह 
केश विभाजन प्रकारका है। यह गति प्रकारका है जिसमें गतिघाराएं जल्दी झोर तत्परता 
रै कायहपम परिणत होती दव। इसका कारण रुकावटोंका भ्रभाव भी हैं। भ्रवधान स्थिर 
रहीं जिया जा सकता, बालक सोच नहीं सकता, रट सकता है भौर परिणामों पर एकदम 
पूंच जाता है। ऐसी इच्चाके शिक्षणका भाघार उस सीमाके भन्तर्गत होना चाहिए जो 
विदार भौर विन्तनके लिए होती है। किडर ग्रार्टड ठोक तहीं है, वमोकि इसमें क्रिया 
ऐलताता भाधिवय है। ऐसा बालक शब्दों या डंडोसे काबूमें नहीं किया जा सकता, बयों कि 
एससे वह भोर भी ब्यग्र (08(]285) हो जाता है। उसे ऐसे जटिल काममें लगा दिया 
जाय जिप्में देर तक ध्यान लगाए रहनेकी भावश्यकत्ता हो। गणित पोर व्याकरणके 
#प्यदनपे विदारकी प्रावश्यक्षता है प्रत: ठीक है। प्रकृति-पध्ययन पौर भूगौलमे यपाष॑ 
बंद प्रारम्भ करने दो। प्वरुद इच्छाका कारण निर्बेलता प्रणदा बहुत भ्रधिक रकावटे 
है। निश्षिय, सुस्त, घोचनेदाला, मस्तिष्कवाले प्रकारका बालक सदा बुद्धिहीत समझा 
बात है। कार्येके लिए यह भ्रक्षमता विचार-शवितके प्रमावके कारण हो या विचारोंके 
कारण, जो एक-दूसरेको रोकते हों। इस प्रकारके उदाहरणमें शिक्षा प्रदर्शनका 
अर हरे। इसमें किडरागर्टन अमूल्य है। बालककों क्रियाशील होने, वर्णन करने, प्रश्न 
पड प्रौर सेलमे काफ़ी भाग लेने के लिए उत्साहित किया जाय। हि 
एम्दाके शिक्षणमें हमें प्रपनेको नियम-नि८्ठताके सिद्धान्तके प्रभावके परे रखता 
शाहिए। हम स्वयं इच्छाकी उन परिस्थितियोंस्ते प्रलग करके, जिनके संम्बन्धम यह वा 
%ए रो ई, शिक्षित नहों कर सकते। इच्चाड़ी शिक्षा नित्यके कत्तेब्यों घोर घटनाप्रोंसे 
ऐहो है पर स्कूलमें इसके लिए काफ़ी स्थान रहता है। दकावटोंकी प्रोर सदा घात्म- 
एाज़नकी प्रादश्यश्ता रहो है, डिससे दूसरोके प्रधिकारोंकी रक्षा हो सके। ध्न्यायवा 
कर भी ध्ामने प्राता है। स्कूलके सामाजिक सम्वन्धके लिए इस दातको भादश्यकता हूं 
$ि घविदात मर्यादा प्रोर स्वतेद्रताका विकास हो। यथार्थ रूप (90006 20०) 
3 खावरेक़े प्रतिकूल प्रत्येक पाठ बालकको उसकी शवित झौर निरदयकों नापनेगा 
पपर देता है। उच्च मर्यादा बनाई णायं, भादर्श बने रहें प्रौर झाइतें सुरक्षित रहे 
एदडा शिक्षण पशुदृत्तिको देश्षमे करनेमे है। घह पशुवृत्ति बालफकों इच्छा है, प्ररावव 
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इक्छा। ये यात हरे सवार रापमें ही होते सगती हैं, परस्तु जब एक बार हो जादो हैं तर 
बासडकों उतका पर्य सासूप हो जाता है। इस प्रकार बविकरे पा विचारोंका एड भंग 
हो जाता हूँ जो पीछे प्रवृत्तियों पर प्रडुश हा काम करता है। बालक बहुत कम सोचता है 
डयोकि बह प्रयतक (7075४०) होता है; प्रहः उसके गरस विवारोंका भमाव 
है। वयस्क यकता भौर पिधसे प्रतुमदोकि पार ब्रवृत्तियों पर बंकुछ रखता है। जब ऐं? 
होता हैँ तो वह विकसित धपवा परिपत्र इच्चाहा उदहरण है। प्रत्तमे मैतिक इईच्दाक 
विकास साप्रालिक इकाइयोंकी पारस्परिक प्रपीतताऊे पता लगेंसे धौर इस दातवे 
समाजका भत्ता रबरा भत्ता है होता है! रोलके मैदान शौर कक्षाके छाप्राजिक जीकी' 
नैतिक बुद्धिका पिवास्त किया जा सकता है। उसमें प्रथिक उपदेशरी प्रावश्यकदा नहीं 
बालक र॒क्रेत, भगुकरण भौर क्रियामे सीखता है इच्छाके शिक्षममें धयासत, प्रधिक्वर प्र 
आदतोंके लिए र्पान ह्वोता है, जो धध्यापक समझे धौर कार्य रूपसे परिणत करे। 


चरित्र 


सारी मूसप्रावृत्तिक प्रौर मन्तर्जात अवृत्तियों, उनके ऊपर प्राश्रित आदतें भौर इगत 
उनका स्थायी भावोंमें संगठत उनके द्वारा उत्तेजित संवेगोंके साथ भौर सबसे ऊपर प्राल 
सम्बन्धी स्थायी भावकी घासन-धवितिका जोड़ चरित्र है। मूलप्रवृर्ति जातोय इतिदापक 
पपरिवतंसशील परिस्थितियोंके भनुददू बन जाती है। मादते व्यक्तिके जी 
परिस्थितियोंमें घौर इच्छानुकूल विभिन्न परिस्थितियों पे मी यथाकाल हो जाती हैं, इक 
इच्छा ही क्रियाशील दुद्ि हैं। भ्तः इच्छा चरित्रका सब विशेष भंग है पोर नोवार्विं 
चरित्रकों पूर्णतः लोकव्यवहार-्युवत इच्छा कह्ेता है। चरित्र वर्णहीन वीं हीवा। 
क्रियाशील होता है। यह न्याय, उदारहदयता झौर प्रसिद्धिमें धातन्द लेता है! हुक 
कहना चाहिए कि चरित्र वंशपरम्परा और वातावरण, प्रकृति प्र पालबसौषण प* 
प्राधित है। धायः पिताको प्रनैतिक भ्रवृत्तियां बालकमे दिखाई पड़ती रहती हैं। पर 
वातावरणका भो बहुत बड़ा भाग हवीता हैं। यदि बालकका पालन-न्पोषण ऐसे वातावरण ६ 
जहां बड़ी कड़ी नीतिका पालन होता हो तो वह उसीम तिमल हो जाता है; भौर ्य 
उसका पालननोषण धर्वेतिक वातावरणमें होता हैं ठी वह गलठ राघ्ते पर जा सकता ई 
बंश-परस्पराके दृष्टिकोणसे हम कहसकते हैं कि पापी और वृष्यात्मा सड़कके एक ही कोर 
उत्पन्न होते है, परन्तु पलते विभिन्न बातावरणमें हैँ। सहंज भौर स्वयंचरालिठ क्रियाधा 
भ्रतिरिवत चरित्र द्वारा निश्चित कार्य नैतिक कार्य कहलाते है। इतता विशेष 
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प्ररोफ़ारका स्‍्पापीमाव हैं प्रौर सामाजिक चेतन/के बिना कोई भी नैतिक नही हो धकता। 
छ प्रकार मैतिक गौर साम।जिक कार्ये समान है। वालझोमों परोपकारकी भावना ठीक 
दे विक्तित नहीं होती प्रतः हम प्रच्छी शादतें प्रौर सच्ची समाज-मावना सिखाकर तथा 
प्रात्म-सम्बस्धी प्रच्छे स्थ!यी मावकी सीव डालकर चरित्र पर प्रमाव डाल सकते है। चरित्र- 
दिदतके बहुतसे रूप है। प्रारस्भ्मे यह केवल मूलप्रावृत्तिक प्रतिक्रिया प्रोसे बना होता है, 
मिस्र प्रभ्याससे स्थिरता श्रौर समानता भारी है। यहां घरका प्रभाव सबसे प्रधिक 
पड़ता हैं। जब पुनर।वृत्ति भोर समानता द्वोती है तब धीरे-घोरे भ्रादत बत जातो है। 
प्रादव भाचरणके बुछ तरीक़ोंकी घारणाएं हैं। भतः चरित्रके घावश्यक भग है। चरित्र 
प्रादयोंदा एक ढेर है भोर भादत वह सामग्रो है जिससे चरित्र बतता है। 'शिक्षा व्यवहार 
डक तिए होती है भौर प्रादत वह सामग्रो है जो व्यवद्वार बनाती है ।' भच्छी प्रदतीके डालने 
मे झकूलक़ा बहुत प्रमाव पड़ता है। प्रादव बनानेके लिए स्झूलका कार्यक्रम भोर शासन 
पच्या माध्यम है। दूसरे रूपमें इच्छा सबसे प्रधिक विशेष हो जातो है। घरिवकों पूर्पतः 
सोड्ध्यवहार-युतद इच्छा कहा गया है, जिसमें नैतिक व्िद्धाग्त इतने दवितशालो होते है 
हि बह एसपूं इच्छाफो बनाते हे। इस रूपनें प्रध्यापक चरित्र नहीं बता सकता, बल्कि 
पह रालकका काम होना चाहिए! भष्यापक्त इसके बनानेमें केवल सहायक हो सकता है। 
उसका कार्य सममागा, सलाह देना, सावधान भौर उत्साहित करता है। परन्तु यही सब 
हुए नहीं है। प्रध्यापक समझा सकता है घ्ौर बालकोके सामने उपदेश भौर उदाहरणके 
शर प्रच्छाईके गुण प्रदर्शित फर सकता है। उसको ग्रहण करना वालव॒ा कर्तव्य हैं। 
पह भच्छा प्रइन है कि चरित्रसे ध्राचरण उत्पन्त होता हूँ पषदा सावरणसे घरित्र। 
उत्तर होना चाहिए 'दोनोंका योशा-पोड़ा।' चरित्र भ्पतेको भाचरणमें दिलाता है भौर 
पराषरण तुरन्त प्रभावित करता ध्षवा उस धरित्रको सुघारता है जो परिष्िपतियोंमें प्रद« 
शिव हुपा है। हम एक परिस्थितिकों लेकर चरित्रनिर्माण पर इसवा प्रभाव देखेंगे। 
एक पिदा दिन भर दफ़्तरमें काम करके धर सौटता ठपा घान्ति, ध्राराम घौर धभखवारबा 
धानत्द छेदा चाहता है॥ परन्तु बालक दंगा मचाते हे। माँ उनको एक-दो बार शॉटठी 
है पर हीउरी बार बिता उनसे बहता हूँ कि यदि धवकी से दंया मघाया तो सबको सुवा 
श्शि जायगा। इसका परिणाम उनको चुप करना हैँ, जिसरो प्राप्ति एक बाहरी दाम 
दे हो गई है न हि उनके प्राम्तरिक प्रमतिसे कि वह दूसरे के भिशर धौर भावताहा 
प्रात रबखें। परिणाम चरित्रके लिए धइदा नहीं है, करोंकि भावरप पर ऐसी दावोंका 
श्शद पड़ा है जो सवार्ची घोर मतामाजिर हे। इरिव-शिश्यकों प्राशम्मिझ घवरदा्भ 
श्र 


१७६ (छा) मनोविज्ञान भोर शिक्षा 


इच्छा। ये वालकसे स्वतंत्र रुपमें ही होने लगती हैं, परन्तु जब एक बार हो जी हैं। 
बालकको उनका भ्रर्थ मालूम हो जाता हैं। इस प्रकार दालकके पास विचारोंका एक मं 
हो जाता है जो पीछे प्रवृत्तियों पर भंकुशका काम करता है। बालक बहुत कम सोदग 
बयोकि वह प्रवर्तक (009४०) होता है; धर6ः उसके पाठ विचारोंशा भगाव है 
है। वयस्क रुकता और पिछले भवुभवोंके कारण प्रवृत्तियों पर मंकुश रखता है। शपएं 
होता है तो वह विकृत्तित भयवा परिपक्व इच्छाका उदाहरण है। भन्तमे नैठिक एच 
विकास सामाजिक इकाइयोंकी पारस्परिक प्धोनताके पता लगनेसे प्रौर इस बा एे | 
समाजका भला सवका भला है होता है। खेलके मैदान प्रौर कंदषाके सामाजिक जौ 
नैतिक बुद्धिका विकास किया जा सकता है। उसमें प्रधिक उपदेशकी प्रावशाता मा 
बालक संकेत, भनुकरण भौर करियासे सीखता है। इच्छाके शिदाणमें णासतः प्रधिकार ४ 
आादतोंके लिए स्पान होता है, जो प्रध्यापक समझे पौर का रूपमें परिणत ड्रें। 


चरित्र 


सारी मूलप्रावुत्तिक घौर घन्तर्जात प्रवृत्तियों, उनके ऊपर प्राधित माह घोर ए 


उनका स्थायी माों में संगठन उनके द्वारा उत्तेजित एो' वैगोकि साथ भौर सब झा ढः 
सम्बन्धी स्वायीभावकी धासन-धयवितका जोड़ चरित्र है। मूलप्रवृत्ति जाती एक 
पअपरिवतंनशील परिस्थितियों घनुझूल बन जाती है। परादतें व्यकितकें जीरा हा 
परिस्थितियोंमं घौर इच्चानुकूल विभिन्न वरिस्वितियों पं मी यप।काल हो है, रो 
इच्छा ही कियाणीस बुद्धि है। पतः इच्छा चरित्रका दबे विशेष पं है घर रोग 
अरितरिकों पूर्णठ: लोकव्यवहार-युवत इच्छा बहता है। घरित्र बदन महीं है?" 
करियाशीत द्वोता है। यद स्याय, उदारददबता और प्रत्िदिमें धातसद मेंत्राहै। 
बहना चाहिए कि चरित्र वंशपरम्परा भौर वातावरग/ अडृत्ि पौर पावतशात 

आधित हूं। प्रायः पिताको प्रवैविक ब्रवृत्तियां बासइमें दियाई बढ़ी सदी 


बावावरणका भी बहुत बड़ा आग द्ोता है। यदि दालकका' ४, कर 
जद्दां बढ़ी कड़ो नीविका पावन द्वीठा हो तो वह उतीरें तिम।, "हैं | 
उसझा परालनलोपण प्रनेतिक बातावरणमें होता हैं तो हु हु का 
बंदर स्पराद्े दृष्टिकोशते हम कदसरते हैं हे की ऑ' 
उसपर होते है, परन्तु पलते विभिन्न वातावस्णमें दै। रे द 


झठिरिकत चरित्र द्वारा निश्चित कार्य नैवि्र - 


इश्दा, चरित्र घोर स्यस्तितद (छो १७६ 


परसताते दा सपते है कि एड स्यहितने शिक्षा कहां प्राप्त की है, बयोकि उतके वोलचाल 
प्रोर पात-दाल उसे शिक्षारों दुरुत ब्याए बर देते हूं, घतर यदि स्मूलबा वादावरण 
प्राधात्पिक, घारीरिक प्ौर दौडिक प्रदाररा है तो प्यकित्वरा बिक सभी धच्छा होगा। 
पच्चे स्यशिव्व शो दूसरी विश्वेषया यह हूँ कि मनको तीन जियाधघों--जातना, भावना, 
प्रौर एच्चा करता--में उचित प्रनुपात हो। पनुरुष विष्राश उद्देश्यके विवाद हम बता 
पुरे है कि यह शिक्षाहय एक उद्देश्य है। हम ऐसा ब्यकित भी नहीं बनाना चाहते जिसकी 
मोह एच्या हो, या बोडिक दास हो ताल निशालनेवाया हो, जो किसी मिश्वय पर न 
दूँद उड़े, उसे पूरा करनेवाला तो दूर रहा, या सलित कसाका रसिक बृत जाय। 
दीपरे, व्यतितित्वके साथ स्यक्तिगत पहुचानडय ज्ञान सम्मिलित है। शिशुक्रे लिए सारी 
दुनियां दीजोंसे मरी हुई है, बादमें उगमें मनुष्य दिखाई पढ़ते है, फिर विभिप्न ध्यक्षितयों 
$ा पता चलता है, इसे स्वयं या भद्दंशों सस्तोष होठा है। पह बेतता एक प्रकारकी 
जताड़ो लिए होती है जिये पर्याप्त स्थान देता चाहिएं। परन्‍्तु सामाजिक जीवनमें 
जीता धर मप्रता दोनों की घावश्यकता है घौर हमा दी शिक्षाको दोनोंके वीदका सुनहरा 
माषम प्राप्त करना चाहिए। 


२४७ 


पृथक्‌ व्यक्ति, समाजीकरण, खतंत्रता 


प्रारम्मिक भर्यमें व्यवितका मर्य इकाई है। हाथके कुंकड़ोंमें से हरेक कड़े एक 
पलग कंकड़ हैं। परस्तु संस्पा-सम्वस्धी भिन्नताके भतिरिकत व्यवितका दर्शनकी दूष्दिये 
भर भो कुछ भय है। झतः इसका झान्तरिक रूप देखना हो था। इस दृष्टिसे कड़ी 
व्यक्तित्व बड़ा निर्बेल है। यदि यह तोड़ दिया जाय तो इसके दुकड़े मो कड़े ही होंगे! 
परन्तु एक बड़े प्रौद्योगिक संगठन या किसी प्रकारके प्राथिक प्रथवा नैतिक जोवतके साई 
ऐसा नहीं होता। यह व्यवितत्वके भिन्न प्रकारके उदाहरण हैं। यह बात व्यविविरि 
लिए बहुत कम विशेषता रखती है कि एक भ्ौद्योगिक संगठत दूपरेसे भिन्न हीठा हैं। 
प्रधिक विशेषता रखने वाले दै-- भिन्न शजितयाँ; उन व्यकितयोंके कार्य तबा उत्तरदादिल, 
जो उनमें काम करते ढँ; वह्द विधि जिसमें उसके भनेक कर्मचारी एक प्रयोजनकी धिढिओें 
लिए ही कार्य करते है; वह मावना जो सबको एक व्यापारिक साधनमें बढ करती है। 
इस व्यवितत्वमें मात्राएं हो सकती हैं। इसके मंगोंमें जितना ही सहयोग होण उसे 
प्र उसके पंगोंकी प्रतिक्रिया उतनी द्वी श्यीध्न होगी. प्रौर उतना ही पृषर स्यविते 
होगा। यह उद्योग कंकड़ोंकी मांति टुकड़ोंमें विभाजित नदीं किया जा धकता। ये 
इसको प्राधा करनेका प्रयत्न किया जायगा तो दो उद्योग नहीं बनेंगे, बरनु सारे प्रादगी 
बेकार हो जायंगे। 

इस उच्च प्रयेर्मे शायद पृथक्‌ व्यवितत्वका उदाहरश कलाओे कार्येमें मिलता है। 
कलाकी कृति परिपूर्ण (9८८८४) हो सकती है। जब यह पूर्ण पृषर्‌ व्यक्ितिटवके मषिक 
निकट पहुंचती है ठभी एकता झधिक होती है, जो इसके सद अंगोमे ब्याप्त रहती भर 


पृथक्‌ व्यक्तित्व, समाजोकरण, स्वतंत्रता (ख) १5१ 


उत़े प्रात्मदृत ($७।-००7४४॥९0) प्रौर प्रविभाजित होनेवाले सम्पूर्ण्में मिला 
देदो है। एक कविता, चित्र, संगरोत भ्थवा इमाइतकी सम्यूर्णता उत्त स्म्पूर्णणा पर 
भाश्नित हूँ जिसके साथ विभिन्नतामे से एकता प्राप्त की गई है। यह व्यक्तित्व घटनावश 
नहीं होता, वरन्‌ इसके उत्पादकक़े व्यक्तित्वका कम या पधिक प्रदर्षत है। प्त, वह एक 
काम प्रौरोसे भिन्न होता है; इसलिये नहीं कि इसका कर्ता मनुपम बुद्धिका होता है वरत्‌ 
झदिए कि विभिन्न शक्तियां एक अनुरूप मिश्रणमें अच्छे उद्देश्यके लिए एक साथ कार्य 
करनेके लिए लाई या नहीं लाई गई है। यह हो सकता है कि एक बहुत गृणवात्‌ व्यक्तित 
पामास्य व्यक्तित्वका निर्माण करे जब कि उसके गुणोंका ठीकसे सहयोग नही हुआ है, या 
साधारण गुणोवाला व्यवित पच्छे व्यवितत्थका विकास कर ले। यह व्यत्रितगत कार्य की 
प्राइस्यकता बताता है। एक कविको भपनी कलाको सीखया और प्रध्ययन करता होता 
हैं कोई दुगरा नही, वह स्पयं हो प्रपनेको कवि बना सकता है। कवि मोटरकी भाति 
मशीनसते नहीं वन.सकता। भ्रतः हमें देखना चाहिए कि प्रत्येक बालककी भपने विकासके 
तिए स्थान मिलता हूँ? उप्के साथ इकाईको भांति व्यवहार होता है, प्रोौसतकी भाति 
नहीं? 'दस दृष्टिकोणसे यह स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षाका सच्चा उद्देश्य ऐसी प्रवस्था 
बा देना है जिपसे वालक प्रपने-प्रपने पृथक व्यव्तित्वके विकासके लिए ठीक उत्तेजना 
प्रोर बहायता पा सर्ें। रू झूलमें व्यक्तितयत कारयें का यह दाशंनिक प्राघार है।' 

पृषक ब्यक्तिखके दो उपसिद्धास्त--समाजी करण भौ रस्वतंत्रता--है। इनमें से प्रथम 
ब्यतेत भौर सामाजिक जीवनके सम्वन्धकों सुलमानेका प्रयास करता है। एक दृष्टिसे 
भ्यक्त एक इकाई है। हाथ भौर सिर हमारे है, भतः शरी रकी दृष्टिसे हम धव प्रलग 
प्रोर भिप्न प्रह्तित्व है। बहुत-सा प्रमाण दूसरी तरफ़ मिला है। हम पशुसे मनुष्य 
विकृत्तित होते है, यह इस बातसे होठा हैँ कि हम भावना भौर घरित्र, जो हमारे मात, 
विताके दिमाग्रमें हे या जो बातें हमारे शिशुकालमें हमें प्रभावित करते हैं, या स्कूलमें या 
दाइके जोवनमें प्रभावित करती है, सबको ग्रहण कर छेते है। परत. यह मानना कठित हो 
जाता है कि भनुष्यका दिमाग झपना ही है। 'हम दुनियांमें उतना ही रिवत दिमाग 
लेकर झाते है जैयानग्न शरोर, भौर जंसे हमारे धरोरको हमारे हा व कपड़े पहनाते हैं 
छल प्रकार हमारी भात्मा दूसरो भात्माभोंकी दी हुई बातोंते सम्पूर्ण होती है।! हमारे 
दिमागी सजावद दूसरे मनुष्योंके दिमागसे विकुतती है! विभिन्न राष्ट्रोमें विभिन्न 
विवार होदे है भौर दुनियांका घवेक्षण (0ए00८) मो भिन्न होता है! हम जिनके 
डोदमें रहते है उनसे पलग नहीं दो सहुते। वहुतसे दा निकों पर इस सत्यका प्रमाव 
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पड़ा है कि कोई व्यक्ति सामाजिक माध्यमके विना नॉर्मन स्मक्ति नहीं हो सकता 
#पुरेम्बगे वालक' को कहानी इसे सिद्ध करती है। काहायर द्वॉसर नामक बालक एक 
गडूढेमें रखकर पाला गया। उसके पास कोई नित्य रोटौका टुकड़ा भौर पातों रख देश 
था, जिसे उसने कम नहीं देखा। वह रोटी खा लेठा, पानी पी लेता, सोता प्ौर जागग 
था। १७ यर्ष तक यही हाल रहा। तब उसके पालकने उसे खड़ा होता भौर चलता 
सिखाया झौर स्यूरेम्बर्गेंकी सड़क पर छोड़ दिया। वह न्यूरेम्वर्ग बालककों तरह पाता 
गया, उसे सुरक्षासे रक्ला गया श्ौर रक्ष कके बच्चोंने उसे चलता भौर बोलना विडावा। 
फिर शिक्षाके लिए वह एक विस्यात प्रोफ़ेसरके सुपुई कर दिया गया। पता चला ड्ि 
उसकी वृद्धि दो वर्षके बालकक्े समान थी, परन्तु उसकी झक्ितियां मन्द नहीँ थीं। उड़ी 
इस्ट्ियां बड़ी तेज़ प्रोर स्मरण-प्रक्ति बहुत तीध्र यी। एक वार देख लेने पर वह छिसोको 
शक्ल नहीं भूलता था। उसकी कमजोरी यही थी कि पपती उम्रके छवयक उसमें 
सामाजिक प्राप्तिकी कमी थी। घीरे-घीरे वह साधारण व्यक्तिकी मांठि व्यवहार कसा 
सीख गया। 

इसके कारण बहुतसे दार्शनिक हीगेल का भनुसरण करने लगे हैं, जिसको प्रगाती 
मनृष्योंकी भिश्नता भौर पृषवताकों बहुत कम कर देती है भौर उछ सम्पूर्णकी एकता पर 
मधिक जोर देती है जिसके वह घंव हे। ऋ्ोसके दक्ष॑तर्में इस बातक्ों बहुत भविशयेि 
के साथ कहा गया है। वह कहता है कि हमारी मपनी कोई इच्चा नहीं है, यरत्‌ सारी 
जातिकी संगठित पात्मा हैं। कोई इतनी दूरकी नहीं सोचेगा। जब हम सामूहिक जीव 
की, जातिकी भात्माकी, राष्ट्रको भावनाकी, तथा स्कूलके मस्तिष्ककी बात करते 

वह केवल झालंकारिक बात है। जो भी मस्तिष्क, झात्मा, भावना प्रादि हैं एब 
व्यक्तिकी हैं। वास्तवर्म हम भपने दिमाग्रको उतत सामग्रोसे बनाते हैं जो उस ह' 
लिया है जिसमें हम रहते हैं। भौर इसी प्रकार हमारे घरीर बने हूँ। इसी कारण हम 
अपने शरीरके पृथक व्यक्तित्वके लिए इंकार नहीं करते। भतः यह कद्दना कि ब्यक्िके 
दिमाग़का भरण सामूहिक दिमाग्रसे किया जाता है, पृथक्‌ व्यव्तित्वके लिए इल्कार करता 
नहीं है। वास्तव व्यक्त इस प्रकार बना है कि बह सामाजिक जीवतके रूपमें ही माता 
जीवन रख सकता भोर विकसित कर सकता हैं। जततांतिक शिक्षा जो कि इयूए ने 
बताई है, उसका यही धादर हैं। वह कहता है हि 'जततांविक शिशाका उद्देश्य एक 
ब्यवितको केवल सामूहिक जीदनमे बुद्धिमानीसे भाग लेने व! ता ही रदी दवाना हूँ वरत्‌ ते 
समूहोंको निरन्तर ऐसी भत्तक्रिया करनी है कि कोई व्यक्ति, या कोई आधिफ समूह 
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दूपरेसे घवतंत्र रहने का अनुमान ने कर सके ।” कुमारी पर्ख॑स्टैका भादर्श यह हैँ, “वास्तविक 
डाप्ाजिक जीवत सम्परकंसे ध्रधिक होता है, यह सहयोग झौर भन्तक्रिया है। स्कूल उस 
सामाजिक प्रनु भवका प्रदर्शन नहीं कर सकता जो कि जातीय जीवनका परिणाम है, जब 
तड़ कि इसके भ्रेंग या समूह एक-दूसरेसे वह निकट सम्बन्ध नहीं स्थापित कर लेते झौर 
बह प्र्योग्य प्राथ्रय नहीं प्राप्त हो जाता जो स्कूलके बाहर भादमियों झौर राष्ट्रोंको 
पदक करता हूँ! पुराती शिक्षार्में कक्षा भ्रध्यापकको अध्यक्षतामें एक समाज होता 
पा। झपक़े द्वारा बनी भ्रवस्थाएं यथाये मही हे। कक्षामें भ्रष्यापक अपनी मानुपिक 
रवियों, पराकषणों प्रौर पूथक्‌ ब्यक्तित्वको झलग ताक पर रण देते हैं। प्रवस्थाएं कृत्रिम 
ऐदो है प्रौर कद्ाक़े विद्यायिपोंसे बने सम्बन्ध भी कृत्रिम हो सकते है। जब वालकको 
भरविश्रियों प्रौर नियमोंके भन्तगंत रहना पड़ता हैं तो सामाजिक चेतनाका विकास 
इन हो जादा है, जो उस सामाजिक प्रनुभवका प्रारम्म है जो प्रत्येक स्त्री-पुदपके लिए 
प्रतिवाय॑ है। 
पूपर स्थवितत्वका दूसरा पूरक स्वतंत्रता हैँ। ब्यविदत्वको कुंजी, विभिन्नतामें एक ता, 
एक सत्र जीवके द्वारा बनी है। इससे इच्छाको स्वतंत्रताका प्रश्न उठता है। जीवनमें 
भूनावकी गुंजाइश है या जो कुछ होता है वह होना जरूरी है। संसार मृत हैं, जिसमें 
पर बाय घटीकी भाति होता रहता है; या जीवित, जिसमें सव का बुद्धिते होता हैं। 
मेदर पंगरारमे स्वतंत्रता नहीं हो सकती। यह तभी हो सकता हैँ जब सवार स्वत, 
सथाइक प्रौर जीवित हो। शिक्षाकी केवल दो ही प्रणाली हो सकती है, एक वह जो 
गृह संतारके लायक हो धौर दूधरी जीवितक्रे। पहलेमें हमारा उद्देश्य भपनेकों घड़ीके 
पपान कार्य करनेवालो परिश्पितियोंके भनुझुल करना द्ोगा घौर दूसरेमें हमें उत्पादन क्रिया 
लिए दैयार होना) स्वतंत्रता है या घ्रावश्यकता, यह प्रश्त तक या विवादसे निश्चित 
गही हो सक्ता। यह निश्चित बादोके लिए है। परन्तु मनुष्य परिवर्वनधीत है। जैसे ही 
हुए मालूम होता है कि भ्रादर्यकता है तुम सड़े होते भोर बढ राम करते हो, जिससे पता 
पता है डि तुस्हें स्ववंत्ता है। यहो बात कार्लाइचके यराथ थो। वह दाशतिकोड्े साप 
एस पा, जिल्दोने उसे विदवास दिला दिया कि उसहा घस्तित्व घ्ावारिक घोवस्पश्वाके 
रपमे दा है। फिर ए१ घाश्च्ंजनक बाद हुई। यह घन्वर पता चत्या कि एक प्रदस्था 
में होना धौर उस धदस्थामें होनेकी चेजवा होता विभिन्न दातं हे। दांड विरसशता एड 
दाद है भोर इस शातकी चेवना होना हि तुस्दारा दांठ निषएसा झा रहा हे दुघरी बादा 
शविडियाह्यक शक्तियां घपनेडो दृढ़ रर लेडी हे घोर तुमर उधत पहने हो। जब 
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वार्लाइप को पता घवा हि वह भावश्यरता में जक हा हुमा हूँ, वह उठा भौर उठते प्रात्माओ 
तक्षवार छींचफ़र प्रपनेंक्रो स्व्त्र भोषित कर दिया। उच्चठम कहा नहीं जा छक़ठा 
परम्तु किया जा सत्ता हूँ। सउत॑त्रताऊे प्रस्ति्वके लिए सबसे बड़ा तके स्वतत्र द्वोनेडो 
वास्तवितता है। प्रतः हमारों शिक्षा स्पर्तत्रवाकी यथार्थाके समान होतों चाहिए। 

परन्तु पाइचार्य दर्शननें प्रमो तक मृत संसारमें विश्वास किया था। पतः पारवाय 
सम्यताने राजनीतिका रूप लिया ग्रौर इसका सांफेतिक घउद घरकार हो गा भोर इसी 
प्रपिकश शिक्षा स्वतंत्रता भौर उस्ादन-पव्रिविक्ा दमन करनेवाली हैं। पूरे एक 
समयक्री महत्री शिक्षाके पवशेव वाक़ी हैं, जिसका श्राघार राजनीतिक नहीं 
सांस्कृतिक था, भोद जिसका सांड्रेतिक शम+३ सरकार नहीँ संस्कृति थी, धविकवर 
भामिक संस्कृति! एडमंड द्वोल्म्स ने प्राश्वात्य विक्वार भौर उत्का शिक्षा पर 
प्रभावका बहुत दक्षतासे विदलेपण बिया है। “या है भौर गया हो सकता है ?! पाश्वाल 
विचारक प्रायः दतवादी होता है। प्रपती साधन-मापाकी भावश्यकताभोंसे जबड़ा हुए 
बह शरीरसे मन, पदायंस्े प्रात्मा, बुराईसे प्रच्दधाई, सृष्टिसे सूप्टिकर्ता, मनृष्यसे मगर 
का विरोध करता है भौर विरोधी वातोंमें वह भारी गठं घोड़ देता है, मिप्ये प्रयंकी 
विपरीतता होतो हैं। भस्तित्वके रहस्पका सामना होने पर उसने इसे सृष्टिकी कहातीते 
समझाया है। पाप भोर दुःखरे रहस्यका सामना दोने पर इसने पतनकी कहांगीते उप 
झाया है। इसने परापके मौलिक सिद्धान्तकी सुराया कि मनृष्य-अर कृति विहृत, १तित प्रोर 
दोपपूर्ण है। झत; उसने इस भ्रपृर्ण दुनियाके परे दूसरी पूर्ण स्वरगकी दुनियां देशी, जिसमे 
इस दुनियांके मार्गदर्शनके लिए दैवी प्रकाश भौर ज्ञाव मिलता हैं। यह प्रकाश विशेत 
जातियोंको ही हुपा है. जो विशेष धर्म शास्त्रों द्वारा एक विशेष मबी ने विशेष चर्चमे दिया। 
कुछ सोग स्वर्यीव सत्य जानते थे झोर उन्होंने उसको ईश्वरीय माजामों (09: 
प्राक्षाततशा3) काहूप दिया, जिनका पालन करनेप्े मतृष्यकी रक्षा दी सकती है। परे 
होकर गुलाम या मधोनकी तरह उनका पतन करनेंसे मोश्-ब्राप्ति हो सडती है। प््नौ 
ही उच्च भावनाओंकों धाज्मा-्पालतका भषिकार झौर प्ात्म-सिद्िका मार्ण लोग 
दिया गया। इन आज्ञ/म्ोता पालन करानेके लिए दंड मौर प्रारिदोषिककी पणाली रखी 
गई हू। पहले शिक्षा पादरियोंक्े हावमें थी, भतः यह दातें स्कूलमें मभी तक दाई जाती 
हूँ। धध्यापकके शब्दोंमें 'करो' धौर मत करो' भरापड़ा है। 

चालक को पपने भष्यापक पर अवश्य विश्वास करना चाहिए भौर यो वह करे दही 
करना चाहिए। ठीक यार है। 'मुझे देखो, में कया कर रहा हूं। मेरे हाथ पर ब्यावदी! 
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झठरह करो। जो कहता हूं, उठ्ते सुनो। मुझे दोहराभो, सव एक साथ दोहराभो। इस 
पवार बातककी इच्चाओो तोड़ना और इसके स्थान्में कोई कृत्रिम चोज देनी है। कुछ 
ध्रषोनयह तक बच्चोंरं कृत्रिम व्यवितत्व बनाना सम्भव है, भौर इसे वहुतोने, विशेषकर 
जेगुइदों में, उचित भी कहा गया है। हर्वार्ट के ध्रतुस्रण करनेवाले मनोवैज्ञानिकों 
हा इहूदा है कि बालकका दिमाग खालो होता है भौर मनुष्य जेसा चाहे वैसा रूप उसे दे 
इलाहै, उसमें उदित विक्षार भरकर गौर विचार-वुत्त दताकर जो उसका कार्य तिरिचत 
डए देगा। इस प्रकार बिलकुल नैतिक व्यत्तित्वका प्राकृतिक संगठनक़े हथान पर कृतिस 
निर्माग किय्रा जा सकता है, प्राकृतिक व्यक्तिके इस दमतके भयातक परिणाम भी 
है बड़े है, जैव कि. बहुत दमन किये गये बालकोंके भ्ागेके जीवनसे पता चलता 
है। स्मून छोड़ने पर बालक हूड़िवार शिक्षाका बड़ा विरोध करते या दोहरा जीवन 
सवोत करते हैं। यह केवल दर्शन, धर्म या मनोविज्ञान नहीं है जो बालक पर बलात्‌ 
पोर झपादा बत़ाये। गह प्रायः प्रमुत्वशाली जातिका लालच होता हैं। नन ( रण) 
रा इइना है कि उसने उन ३०० स्त्रियोसे बातचीत की जो प्रध्यापिका बनता धाहती थीं 
पोर उनसे पूछा कि बह यह काम क्यो करना चाहती थीं भौर उन्होंने गुड्डियोंके खेल में 
मो टौचर का खेल खेला थावया? भ्रविकतरने पिदले प्रश्नहे उत्तरमें हों बहा 
प्रोर बताया हि वह डॉटता भौर भाजा देना पसस्द करतो है, इसलिए भध्यापिका बनाना 
शाही है। 
पोलिक पाप पर इसके दमनके इस सिद्धास्तके विदद्ध सब शिक्षादेत्ताम्रोंने कठिन 
एंपपे किया है। इस सम्बस्धमें रूसो ध्ोर फॉएदेल के विचार हम पहले ही बता चुके हें। 
पंत बट्ठा है, 'शिक्षाका रहस्य बालकरा सम्मान करनेमें है। यह तुम्हाय शाम नहीं 
है फि हुप घुनों कि उसे दया करता चादिए। एडो भौर प्र३िकी नई उत्पत्तिको देखो। 
इहृति सपानता पसन्द करती है पुनरावुत्ति नही। दालकरा सम्मान करो ॥ घ्रावशरकता 
है परदिर प्रौ-याप मे बनो। उसके एशाक्रीपनका उस्लेंपन ने करो। डा० मांटेयरी इस 
सपत्दा पर ब्राशिविज्ञानह्री १ष्ठिसे दिचार करती हूँ? प्रस्येक शवर बोइत-शक्ितरिवा 
एड्चतोर प्रदर्शन है।' बालक एक बड़ता हुप्मा धरीर घोर विरधित होती हुई घात्मा हे 
दारोरिक भौर शवोवेज्ञानिक दोनोंगरा रुप एश ही है--शोदन स्वयं। हमें रहरपमय 
छीडपोंरा न तो दमन ही क एना चाहिए पौर न बता घोदवा, जो दिहासक़े इत दो रूपो 
के घलगेत है, परन्तु हमें उनमें उन प्रदर्शनोंडी परवीक्षा इरनी घाहिए, जो हमे मासूम है. 
एफजूसरेरे दाइ झायंगें। डिस समय दावहने कियायोत होता प्राएम्म ही दिए 
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है उत्त समय हम उप्तकी प्रकृतिजन्य कियाके दमनका परिणाम नहीं जान पाते, घायद हम 
जोवनका ही दमत कर डालते है व्यकितित्वके इस प्रारम्मिक प्रदृशनोंका हमें 
घार्मिक रूपसे सम्मान करना चाहिए. यह प्रत्यन्त प्रावश्यक हैँ हि प्रकुति- 
जन्य गतियोंकी बाघा भौर उच्छेंखल कामोंके ददावको हृदाता हैं। -डा० तने बहु ईै, 
नृद्क्षा-सम्बन्धी प्रयत्नकों वह प्रवस्पा साने तक प्रत्येक के लिए सौमित रखता चाहिए 
जिसके भरदर व्यक्तित्वका पूर्ण विकास हो सके। तो बया प्रध्यापरुका काम यह है हि 
बुरे भौर धच्छे धादमी वनतेडे लिए निष्पक्ष होकर सहानुभूति दिसापे? परन्तु हुएशत 
उत्तर है कि वालकका भपना उत्तरदायित्व द्वोनेसे उसके प्रतिदूत्नरोंका उत्तरदावितय या 8 
नहीं हो जाता। शिक्षककों युरे जोबनके बीज नहाँ बोने हूँ। प्रात्माका हैनत करने वाली 
चोड भी होतीं है। जोवनके चारों पोर बुरो बातोंढी मनाई को ऋड्टियाँ सभी हू 
हैँ जिसको घस्वेघक भूल न जायं। परन्तु चतुर परष्यापक पावश्यकताते भधिक रहा 
नहीं लगायेगा। पह देखना बड़ा कठित है कि कौन-सा जीवन दुनिवांकी सापहिओ 
बढ़ायगा या उससे छीन लेगा घोर कहीं हम मबने दक्ियानूसीपन के कारण तो 
विरोध नहीं कर रहे है। यहुतते ड्यवितोंने मूतकासमें उत उत्पाइक वियापोरा एस 
करनेकी बेष्टा की जो भविष्यमे बहुत लामकारी घिंद हुईं। मविध्का ध्यात रीवा 
भौर वेदर (१४४8767) मी बुत तिदत्माहित हि गये थे। गहिता-पराखोतार 
मजाक उड़ाया गया भौर विक्टोडिया के कासका इंगलैड मदिलापओं को इावटरोरी बाई 
में प्रवेश मी करते देगा। एक वीर प्रात्मा सारे रांहारको बदल शत है पौर पका 
ऊँची सतद पर पहुंचा सकती हैं, परस्तु इसका पजतवी पके करण विरोष है 


घबता हैं। 








रघ 


सामूहिक मस्तिष्क 


छकूलमें समाजीकरणक्षी बात हमें उस विचार पर लातो है जिसे मनोविज्ञानमें डा० 
'शषपूगत़ ने प्रारम्म किया। यह सामूहिक मस्तिष्कका विचार हूँ। हम देख घुके हे 
मनृष्यका व्यविदत्व कुछ प्ंद्धा तक बाहरसे जिस समाजमें वह रहता हैँ उससे बनता 
है। ्यितयोंका भरस्पायी समूह, जैसे एक भीड़में, भौर स्थायी, जैसे एक राष्ट्रमें, व्यक्ति 
मप्र प्रकार व्यवहार करता है। समृहका मस्तिष्क उसके बनातेवाले बव्यक्तियोंके 
छिग्रेंच घोड़ नहीं होता वरन्‌ एक भखग ही चीज द्वोती है। रासायनिक भाषामें कह 
दावे हैक भोड़के ब्यवित एक मएीवकी तरहका मिषण (ए2ए70) नहीं होते, बरत्‌ एक 
ऐग्रायनिक यौगिक (००४9००॥९) बनाते है। इसमें कोई संदेह नहीं कि मनुष्य पमूहमें 
छ0 6९६ पोर व्यक्तिके रूपमें दसरी तरह व्यवद्वार करते है। खुधीके समय भी ड॒मे जो 
ऐ[छर होता है, बह यदि झोई व्यवितके रूपमें करने को सोचे तो उसे लग्जा धायेगी। 
छ मनोदे जञानिक बातका भ्ष्ययन थैज्ञानिक कर रहे हे घौर इस भरध्ययतके परिणाम 
रोरेडौरे कक्षारी प्रणासों पर प्रभाव डालने सये हे। 
इस्पेक घात्माक्रों द्वितीय घात्पा द्वोनी चाहिए, परन्तु यदि इसके ऊपर दिया बरतने 
'ए धौर प्राहमा न हो दो इसका जोवित पल्टित्व नहीं हो सरता। यह बहतेरा 
पर हरोड़ा है कि स्पत्ित पपनेको समाजमें हो सिद्ध कर सकता है। दूगरी घात्मा - 
के हापए के भनुमारही घात्मा परिदर्तिंत होतो हैँ। १४ वर के लड़ रे को दित भरमें घनेक 
पैर छरने पड़ते है। वह पपने भाई-बहन, मांन्वाप, पष्पापश, सादियों घाईि के मिलने 
पति होवा जाता है। बह सामाडिक वदःतावरघको घादश्यरठापोंदा घामता इरने 
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के लिए निरन्तर बदलता रहता है। उसकी स्थिति बुत कुछ मशुदी मां है जँदे हि 
प्रभु स्वयं ह्थित नहीं रह सकते वरन्‌ परमाणु (70)०09055) बतनेके विए प्रय 
पगुभोते मिलते है। इसी अकार झ्रारमा स्वयं नहीं रह राइती वरत्‌ समूह बतातेक्े मिर 
औरोधध संयूवत होती है। मनोविज्ञानके निए केवल घतूह एक मोड़ नहीं हैं, अवः ट्रेने 
यात्री मोड़ नहीं बनाते जब तक हि उनको एक साथ काम करने के लिए कोई बाद ने 
हो जाय। यदि कोई विस्फोट हो जाये या प्रवाव बिता कारण ड्रेत खड़ी होजाय तो छब 
घिर बाहर विकद पढ़ेंगे भौर वह एड सतोवैज्ञातिक भीड़ होगो जो सवार 
(0०0) काम कर सकती हैं। भीड़ को मी कई डिय्नो होती है। पहले दो प१ 
ब्यक्ित होता है, जो मणुके समान होता हैं; पौर फिर परमाणुमे समानता रुखनेदाता, 
जो अमग करने हुए तोत-बार ब्यक्तियों या खातेकी म्रेशडे चारों बोर बैठे गीतों 
में मिलता है ; प्रौर किर एक संगठिव समूह जंसे चर्च में, या राजनीतिक दवमें, वा उत्त नोई 
में जो फ़ुटवाचका मैच देख रही दै। इत स| व्यक्ितियोंके परे उन ब्यकिवयो 
मवोवैशानिक भीड़ दिधाई देगी जो परस्पर कमी नदी मिलते, जो बहों अखबार पर गा 
रेडियो घुनते है। यह प्रदुष्ट भीड़ है। मोर पस्तमें वह भीड़ हँ जो चारों तरक झ्ठी 
होतो रहतो है। ऐसी भोड़को नेता बढ़ी जल्दी प्रयने वश्चमें कर लेते हैँ। यह समूह 
इकट्ठा होते मौर व्यक्तिके दिमाग़ पर इसका कया ब्रमाद पड़ता है, पह स्रामराशिक था 
सामूहिक मनोविज्ञावके पन्‍्तगत प्राता हैं। यह मात्र लिया गया है किए 
(508865707), पनुकरण भौर सहानु भूतिकी शक्तियोंका सामूहिक क्रियामें बड़ा मय 
है। भौर इस प्रयालीको प्रामिक (97700४०) काये को लौटता कहा यया हूं। एक 
भीड़ जव सम्यताके बर्धनोंको तोड़ देती है वो प्रायमिक्रको लौटती है। भीड़के बयां 
की साधारण बातें संयुक्त हो जाती मोर विभिन्न बातें एक-दूसरेको प्राह्ृष्ट करी हैं। 
मह संयोग झौर प्राकपंथ बहुत शी प्र होता है, यदि भीड़में एक हो प्रकारके और जाते 
पहचानके व्यकित हों। 
कक्षा एक ही प्रकारके भौर जान-पहचानके 
एक हो उम्नके समात सामाजिक स्थितिके, खेलके प्रति समाव घारणाके, समान मानतिक 
, ज्ञानकेशौर समान मानसिक दृष्टिकोपफे होते है। इसके प्रतिरिदत सत्र दालकींकी 
से जान-पहचान होती हैं। धवः प्रभावशाली होरेके लिये प्रश्यायकरों प्रपती कक्षा 
सामूहिक मस्विष्कका पता लाए सेवा चाहिए। पुरानी शिक्षाने सामाजिक जीवनी 
विशेषताकी मान लिया था भौर इसकी किठावोंगें परपरिक दयादुता भर सह 


व्यक्तियोंकी सामूहिक इकाई है। झडके 


शामूहिद्द मस्तिष्क (छा) (८६ 





पे प्ररषपरठा पर बोर दिया जाता था। यहां भी उम्में दही गलती घो। बस्पुमाद 
धौर मिपमाव बियाने दे इसने दियी भी अड़ारके सम्दस्थ रो सम्मायनाकों छोड़ दिया। 
दतरह्ों एडलूसरेसे प्रदय शरके एक प्रधितारीके गोवे कर दिया गया। नैत्यिक 
पाते झामाजिह ध्ौर बयिवियत परिव रन छरे पता बे है। बासर, जो कि खेल 
है मेदावरें सामाशशिए झुपने रहें पे, बच्चा भी ऐसा ही करते हूँ। यह प्रव भी एक 
दुकरेड़ो स्वत करना चाहो हे->प ४ करवाके, बताइर। इस प्रद्रार वह छल सीस 
बाते है। जब बहू ढक्षामे रवाचंसे रहते है ठो वह याहर भी यही करते रहते है पौर पह 
ग्रैकने बड़ो देर लगठी है हि संधोंसे मिसर र हे ठे क्षेत्े घोर साधारण उद्देश्यके लिए बिना 
जि लामशयक झपमे सहक्ा रितासे इसे काम करें। एक साथ खेनमा ही पर्याप्त नहीं 
है। भामइयह ढायंडे निए सहपारिादी ध्रापश्यर ता है। प्रतः नई शिक्षा वक्षामें भो 
ली सद्गारिताड़ा प्रारम्भ करती हैँ, जो सेलके मेंदासमें होती है। बालकोंके लिए 
हमररिक झुपरे रहना, राहपोध देवा, दिए हुए ढायंके लिए उचित सद्दायक ढूढ़ छेता, 
फजे दिवारोंदो बश्यमें दर लेता धौर यह भी सात सेन कि उनका मत नहीं भी मौसा 
व! इकठा ईं, शटिन है। 

प्रष्पायव को इस धर्षमें उगदा। नेठा होना चाहिए कि वह सामूहिक मन सप्रक रुके 
हर इसे घने प्रपोजनके लिए काममें ला सके, परसदु कक्षा भी प्राय: एफ नेता होता 
है। शोई दिश्येष गुगवाले सड़रेको सारी रक्षा इस दृष्टिसे देखती है, वह साथियों पर 
तगाद दाल छकवा है। प्रध्यापद् कक्षाके सामके लिए इस सढ़रे प्रोर उसकी स्थितिसे 
जाम इश्यें। प्रायः कक्षाका नेता इसद्रा होते हुए भी मलग रहता है भ्ौर भपना लाभ 
उेडता है। ऐसी परिस्थितिमें प्रष्पापक उसे सवमें से एक लटका ही ने समझे वरन्‌ उसके 
पयगुछ ६ तक वरावरीफा व्यवद्वार करे। उसे मॉनीटर बनाकर मान लिया जाय। 
नई शिक्षामें नेदाकी स्थिति बहुत प्रकाशमय हैं। यदि क्क्षावा काम पृथर्‌ व्यवितत्व 
(शतक) के झााघार पर हो प्रौर नेता उत गुणोके भाघार पर घुता जाय 
तो उपने खेलके मैदानमें सामाजिक दृष्टिसे दिखाये है तो बह पढनेमें चतुर न होने पर 
भी सश्ाझा सेतुत्व रल्लेगा। उसका श्रभाव बड़ भी सकता है, क्योकि कक्षाकी 
प्रावश्यकताके लिए जिस विशेष सामाजिक धारणाकी प्रावश्यकता होती है, जैसे पढ़ाई 
रे गोणता, इनमें नेतृधवक्के लिए स्थान नहीं होता, वरन्‌ यह प्रध्यापवके प्रवस्ध्मं रहता 
है। जद ब्षामे स्वतंत्रता घा जाती हूँ तव खेलके नेताकों इस्तीफा देना होता है, यदि वह 
योग्य रहीं है भ्रौर इसका स्थान कार्यक्रे नेता से ले लिया है, डिसको उच्चता कक्षार्मे 
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सभी मान सेंगे। परन्‍्तु शीध्र ही उगे भी स्वान छोड़ता पड़ता है, बरयोंकि नई सवततता 
सबमे से प्र्छीगे प्र्धी बावों गो निरापकर साती हैं भोर उसे व्यक्तिगत सम्मान देतोई 
बयोकि 0 मानताफा घासन होता हैं। कार्यका नेठा योजना दना सकता हूँ, निर्देश दे दठ 
है। परन्तु प्रस्येककों कुछ कहना द्वोता हैं, बढ़ विवाद करते भौर नेंदातों प्रपो कार 
रोब नहीं जमाने देते। इस प्रवार जनतत्र समाजमें भाग लेनेके लिए स्वतंत्रता तैयार 
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के हैम मनोदेज्ञानिक भीड़के विपयर्म यता चुके हैं कि उसके सदस्य किसीसे फमी नही 
५ परन्तु फिर भी उनको विद्यार-मावता भौर इच्छा सापारण होतो हैँ। संसारके 
'ाषारष्ो उम्नति, संधारके संघारमें मुधार, पस वार, रेडियो पौर टेतीफ़ोनकी सब प्रियता 
पाडिते सारी दुनियांकों मनोवेशानिह भोड़ बता रखा है। भाशा है इस पारस्परिक 
परबीनवासे युदके लिए नहीं वरन्‌ पस्वर्राष्ट्रीय घान्ति स्थापित करनेंके लिए लाभ उठाया 
बाणगा। युदधका माथकारों होता धनी मानते हूँ भौर यह माता यया है कि इसके बादके 
परम यूद प्रपने प्रमावोर्में विख्वन्सम्डस्पों होंगे। जैसे मि० बेह्स कहते हैं कि 'सारी 
पैनियांमें कोई धाग्दि नहीं वरनू साधारण शान्ति हो सहती है। कोई समृद्धि महीं 
पापारण समृद्धि हो सकती है।' संतार के भ्रंकुद्ों की पद्धतिके बिता दुनियांमें कोई सुरक्षा 
नहीं हो घफठी। वा हम जाएत्मित्र बतायें या नष्ट हो जाय। ऐसा संगठव तभी स्थायी 
ही सकता है जब बह मनुष्योंकी प्रकृति पर भाषारित हो। मनुष्यों यह सदिच्या उत्पन्न 
जे लिए स्कूलसे भादा मढ़ती ही जाती है । 

५ गल फोके भस्तिष्पको प्रन्तर्राष्ट्रीय शान्ति भर युद्धकी भपेक्षा मित्रताके लिए तैयार 
इैलेक़ी शिक्षा-सस्वस्पी विधियाँ निकालनेके लिए मनोवैज्ञानिक्ोंने अनुसन्धान किया दै कि 
पैफ़पर प्रयोनताफा भाव भौर वारस्परिक श्ञानका विकास वच्चों में कंसे किया जा सकता हैं। 
भाहारक्ो दृष्टिये उख्होंने घोड़े बच्चोंकि खेलके समाजर्में पारस्परिक भघीनताके नियमों 
मी प्रव्ययन करके मूल्यवान्‌ परिणाम निकाले है। जिस प्रकारको पारस्परिक प्रधीनता 
शा हस समाजमें विकास होगा वह इस बात पर भाश्रित है कि सदस्य किस प्रकारके नियमों 
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का पावन करते है। एक नियत जमी रहते हें जब एक व्यक्तिकी इच्चाहा सामान डूमरे 
करते हूँ प्रौर जब सव्नी साधारग इच्छाडा प्रत्येक सम्मान करता है। पहले उद्यदरणरे 
हमारे पास एकतरफ़ा सम्मान का उदाहरण हैँ या बिना उनके कहे तियम पाचन ड्खे 
वालोंका नियम बनाने वालोके प्रति सम्मान। यह अनिवायंता है भौर इससे बाह्य डारमी 
वारस्परिक सहायता निकलती है। दुधरे उदाहरणमें पारस्परिक सम्मात हैं, पाएस 
इच्चाके प्रति ऐंच्डिक सहिष्युता जो सहकारिवाकी यवावें नींव बताती है। यह मन्ततति 
प्रकारकी पारस्परिक भ्धीनता कहलाती है। 

बाह्म प्रकारकी पारस्परिक प्रघीनता बच्चोंमें पाई जातो है। ११ बर्ष ही प्रदशपों 
पहले पौर प्ास्तरिक प्रकार की १२ के दाद। यदि तुम एक बाल के पूछो हि रोलके विशश 
बदलता सम्मत है या नही, यह नियेषरें ही उत्तर देया। उध्के विद्यारमें नियम सिर गिं 
के परे की चौज है। १३ के वाद वालक इस बात को मावराहते है कि पारशक्ति छोर 
से नियम यदले जा सकते हैं। यह एक विविद्र वात हूँ कि बाह्य पारस्परिक प्रपीगतारें 
साथ बहुत-वा पात्मकेस्दित ब्यवद्धार मों रहा है। मयरिवर्ततशी ते तिपमोंद़ि होते हुएभी 
अपनी दचि द्वोने पर बालक जैसे चाहते ८ँ वैसे सेलते है। वे सह पाने ऐर 
एक विशेष प्रकारका सम्मान दिखाते हैं, दूसरोंके मधिकारोंका सम्मान, प्रापसी का 
मित्रभावसे यः मिलकर निवटा लेता। इन बात॑मि शिक्षाके विए धिक्षा (6500) धए 
है। भषिकारमय, धासनयुक्त प्रौर विद्धास्तमप शिक्षा प्राग्वरिक एश्ता नहीं व डी 
जो कि सव सहृफारिताड़े प्राधार पर है, घाद़े वह सामाजिक हो धव्ग मरखर्पप्रौर। 
केवल कियावणानी घोर बालकोंग्रे स्वायतशाएनक दारा सवठस्तर शिक्षा ऐसी मारा 
उत्पन्न करती है। 

तह ही दृष्दिस मी सगात 2कारसे विकास द्वोवा हूं। मादृविक 6 8के जिर्माग्मे एव 
सामाजिक तटव मी होता दै। शुद्ध व्यक्तिगत विदार सन हवे या प्रह्मडेदित टी र्े 
कह्पनामें दिसाई देता है। जद तक डि व्यक्ति भरते विदारों पर दूरी रिकरएँ 
हे खाद विवाद बरठा, सुतवा घोर परीक्षा सेवा है बढ कर्म विषय (०४ंव्वाभण) 
ग्ौर तह तक नहीं पुं चढा। जैसे तीडि करियाडा तहें है उसी दर्द तई शिवारधी तो 
है। जैंते दम ढा्य को द्परेडे प्रचिद्यारोड़े गस्दस्वमें कमरढ करते हैं, इती बहार ह। ४ 
विवारोडे सावाचमें कपवद्ध करता दो वा है। प्रारस अमें बाबढ़ दाह प्रष्टाएहरी बारह 
धरवीतटा प्रदर्शित दरते हैं, धरने बड़ोड़े बने बताये धर्स्योको और ति्ेयों दो गृदग ड्प्ह। 
यह शाप उन हा एच प्रदारढा सम्मान ब्राप्य कर मेंते हैं घौर उतड़ी विषार-अररवी पता 
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रैदित प्रादतें शलनेमें इकायट नहीं डालते। वे मानूपिक तक पर भौर झालोचनात्मक 
दृष्टि-सम्ब्ध पर सामूहिक प्रनिवार्य ताएं है भौर जैसे प्रादा रके सम्बन्धगें, सत्य भौर भौचित्य 
ड़ भो परवाह नदी करते। नैतिक बातोंमें जो नियम्रका स्थान है वही शब्दका बौद्धिक्मे 
हरा प्रत्दर्राष्ट्रीय सहकारिदा और म्यायरमें मौलिक आज्ञाप्रोसे बालकके भस्‍्तित्व 
के नियम सम्बद्ध नहीं होते और इससे कदाचित्‌ अन्तर्राष्ट्रीय मादना जाग्रत्‌ न हो सके। 
बातडमे भान्तरिक पारस्परिक प्रघीनताका विकास तब तक नहीं होता जब तक कि 
र्पके पहलेकी प्रवस्थाका विकास नह्टो जाय। वालक सोचता है कि वह संसारका के है 
पर प्रत्येक वस्तु उसीसे सम्बन्ध रखती हूँ। वह भभी तक वस्तुप्रोंके पारस्परिक सम्बन्ध 
हो नहीं समभता। सम्बन्धके इस तकँका प्रभाव उसे स्थूल परिस्थितियोंका दास बना देता 
है। पाप बालक्से पूछे, 'तुम्हारे कोई भाई है?” वह बहता है, 'हां, उसका नाम राम है। 
"एम के कोई भाई है?” "नहीं, प्रकेले मेरे ही भाई है राम के नहीं।! पांच वर्षका बालक 
प्रषणा दाहिना पौर वायां हाथ वढा सकता है इरस्तु भाठ वर्षकी भवस्थासे पहले वह प्रपने 
शाम ने बैठे हुए व्यक्तिका दाहिना हाथ नहीं बता सकेगा। वालक चीजोंकों प्रलगाव 
(१९४९७ प८१४) से नहीं देख सकता, यह काफ़ी भयुभव,भौर पृषक्क रणके दाद घाता 
है। परत; भाषा पर विधारका सापनकी दृष्टिसे उसका वश्च बहुत कम होता है, वयोहि यह 
बहुद भाववाचक चीज होती है।शिक्षा-प्रस्वन्धी साहित्य बहुत-सी विचित्र एलतियोंसि 
भर है, वे गलतियां वच्चोंके शब्द-सस्वन्धी मिथ्यावोधके कारण हुईं हैं। एक दार एक 
शानड़ने प्रपनी मा से पूछा--मां या मनृष्यमक्षक स्वर्ेकों जाते है?” मां ने कहा-- 
'हीं।' 'बषा पुष्वात्मा स्वगेंको जाते है ?' 'हां प्रवश्य' (तब तो यदि एक मनुष्यमक्षक 
हिस्ती पुष्यास्माकों खा ले तो उठे भवश्य स्वर्ग जाना होग।'--दाल क से कट्टा। पारस्परिक 
शानकी प्रारम्भिक भावश्यक्ताएं है, एक भाषाकों भाववायकर्में सममसा भौर मान 
विवार होता। बच्चे बाह्य दोड्धिर पारस्परिक भधोनठाकी परवस्पामे है प्रौर प्रान्तरिक 
पारस्परिक प्रधीनतावा विकास करनेके पहले उन्हें विवाद धौर सत्यको प्रमाणित बरने 
ददा सहकारी सामूहिक कार्यकी दला पाती दाहिए। विद्राद की विधि धौर छामारिद 
सामूहिक कार्य हो केवल साधन हें, जिससे हम दूसरे ष्यक्ितके दृष्टिकोशको देखते घौर 
पारस्परिक बोषकी दक्तिशा विश्वास कर सबते है। यदि हमारे स्थूल इस परिणामों 
हो दृष्टिऐें रस लें हो वह ऐसे स्यडिठ बना उक्ते है जो ने तिक संठारमें धपता धारण 
उप प्रात्यरिक उत्तेजनाओे भतुहूत दवा छेंगे जिसमें सहकारी घामाडिक वियमो रा चुनाद 
पोर ध्यक्तिगठ अठियोगिताडा हराय है। ऐसे व्यक्ति बौद्धिक मामलोमें दूसरे दी राद 
र३ 
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प्रहण करनेमें ठिठकेंगे, परन्तु वैज्ञानिक दृष्टिसे प्रश्योंका हल ढूंढुंगे, दुपरेके दृष्टिकोण 
पे चौरे देखेंगे और तकँकी ग्न्वविश्वासके परे रखेंगे। 

अब हम यह देखेंगे कि ग्राजकतके हमारे कुछस्कूल बालकोगे मन्तर्र ड्रीय भवताओ़ो 
कैसे बढ़ाते या रोकते हैं। पहले कक्माक़ी प्रतियोगिता और नम्बर देवेकी प्रधाकी परीक्षा 
लेनी चाहिए। 

परीक्षा भौर नम्दर प्रणालीके हारा एक बन्तर्राष्ट्रीय भावना प्रौर सहका रिवारमे विश्यात 
रखनेवालें व्यवितिका उत्पादन नहीं हो सकता। इस प्रणालीके शिए यह तक दिया जाता 
है कि यह कार्यके लिए प्रेरणा है। सो नहीं है। लड़कोंकी स्थिति (7०बाणा) घारि 
क्री सूची बो्डे पर इसलिए लगाई जाती है कि कप्रजोर लड़के इससे कुछ सोखेंगे। 
यह तीसरी या चौथी स्थिति पर प्रातिवाले लड़केके लिए लाभकारी हो सइती है; जो मेहता 
करके पहली या दूमरी स्थिति लानेकी भाशा फरे। १रन्तु सबसे नीचे धानेवाले ते 
पपनी शर्तियोंपें सारी झ्राशा सौर विश्यास छोड़ देते हैं। शिक्षाका उद्देश्य नम्बर पाता प्रौर 
ूसरोकों हराना नहीं है, परीक्षा समाप्त होते पर भूल जाते हैं प्रौर प्राचरण पर इतर! 
कोई प्रभाव नहीं पहुता। दूमरी प्रोर यदि बालक पपनी प्राइतिक इवियोंकि धगुगार 
प्रारभ्म करता भौर कोई समस्या सुलमानेके लिए भध्ययत करता है तो उसके स्यशित 
का विकास होता है। नम्बर ग्रोर स्वितिसे पता चलता हूँ कि प्रतियोगिता एक बंधिरीप 
शक्ति है। वह सफलताकों सोमित करके प्रसप्नताकी मी चोड़े लोगों तकह्दी सी मिवंपर दे 
है। यह प्राप्ति (840॥0४2॥ शा) को बढ़ावा देते ग्रौर विद्धि (०0॥977 7207) 
को दोप देते हैं। व्यक्विगठ सफचता जीवनी मर्यादा नहीं है, वरत्‌ उन मात्रामे है शियरमे 
व्यवितके जीवनने सामाजिक लाभमें भाग लिया है। सामूहिक प्रतियोगिता मीएत 
बुराइयसि परे नहीं है, इससे सम हमें बुरे विचार भा जाते है धोर ब्यक्ितियोंती करता प्रदशि 
टीवी है। ज्ञारीरिक सज्ञाका बहुत दुरा प्रभाव होता है, क्योंकि गालहोंको मम मे 
यह धाठा है कि शक्ति ही मनुध्यके झागडोंका प्रस्तिम विषाया करते वासी है। एव 
पे बालकों सामरई कोई दारा नहीं होगा शिवाय हयडे कि 'जैा इग गईं बैसा करो, वही 
तो सडा मिलेगी।' या 

दाह्पत्रम्में ऐसे दो दिपय होते हैँ वितझ्य बढ़ाना प्रत्तर्राष्ट्रीयताशों बता या (0004 
हरा है। वे हैं इतिहास पौर भूगोल । भद तक जिस प्रारका धोर इंकिदागढ पाते 
में दिया जाता था, बढ़ गलत दा धौर जो इतिद्वास पढ़ाया जाता पा बढ़ सवा माही था। 
उस दाइनीतिक झौर सैनिक नायडों भौर उनके कार्य पर बहुत ब्रड्माण शाता हावी दा 


भन्तर्राष्ट्रीय शाव (ज) १९४ 
जिद्दोते देशप्रेमको बहुत बड़ा बताया। मनुध्यके कल्याणके लिए राष्ट्रोंका विकात इतनी 
विश्षता नही रखता जितना विज्ञान गरोर खोजका शाम्तिके मार्गसे डिकास और कलाकी 
दृष्दि। वास्तविक नायक सौञ्ञ र, मैपोलियन, वैलियटन नहीं थे वरन्‌ बुद्ध सुकरात, न्यूटन 
प्रादिये। यदि युद्धका इतिहास सि हाया जादा है द्यो उसकी माशकारी बातो पर घ्यान दिलाया 
जाय कि इनसे लाभ नहीं होता भौर इसके निर्णय शब्तिम नहीं होते। यह भी सर्वेगत है 
कि इतिहासकी पाद्य पुस्तकें पक्षपातमय होती हे भ्रोर गलत वर्णन देती है, क्योकि वह 
बंद राष्ट्रीय दृष्टिसे निश्चित किए जाते हैं। भम्तर्राष्ट्रीय भावनाका निर्माण करनेके 
विए दुनियांका'इतिहास भ्रधिक भ्रच्छा साधन होगा। भूगोलको शिक्षाकों तोन बातों पर 
धान देगा है। रुचि उत्पन्न करनेके लिए बहुतसे देशोंके जीवदका विस्तृत वर्णन। दूसरे 
प्येक क्षेत्रके जीवनका वर्णन जैसा वातावरणसे निश्वित होता है जिससे सहन-शकित, 
पहनुभृति भ्रौर बोध बढ़े। तीसरे एक योजना जिससे विद्याधियोंको दुनियांके विभिन्न 
गागोंका प्र्यान्य भाथय दिखाया जाए, प्रौर जिसमें इस प्रकारके सम्बन्धका विच्छेद करने 
वाजी प्रत्येक बातकों बुरा समझा जाय। अ्रस्तर्राष्ट्रीय बोधको बढ़ानेंके लिए शिक्षाके 

उद्देश्यको पर्याप्त स्थान मिलना चाहिए। 


२७ 


शिक्षा में अचेतन 


मनोविज्ञामका एक विश्येप नया विकास, जिसे 'नया मनोविज्ञान' का गाम दिया गई 
है, मनोविश्लेषण है। यह हमें बताता हैं कि हमारा व्यवहार हमारे चेततारियत दिषाएँं 
प्ले इतना निद्िचत नहीं दोता जितना कि उपचेतना या मचेतव भात्मामें श्थित हैं। एे 
मस्तिष्ककी तुलना उस सागरश्यित बकरे पहाइसे की गई है जिसका प्रधिषाश ए' 
तीचे है। परानीके प्न्दरबेः भाग पर काम करनेवाली एशितियां खुले भाग पर डराने 
वालीकी भपेक्षा उस पहाड़कों हटानेमें भधिक इवितशासी है। हम प्रायः देकते है हि 
बड़ी तेज़ हवाके मस्दर यह पहाड़ दोइता चला जा रददा है। इसडी व्यास्या मह है । 
उस सहरकी दिशावा भनुधरध कर रहा है जिसमें यह फंसा हैं, भौर जो हवा मी भा ह 
बड़े ढेर पर काम कर रही है। इठी प्रकार दम प्रायः देखते हैं हि सोग शितहुत 


(०एए०४796) वरीऊेसे व्यवह्दार कर रहे है, जो तहंकी दृष्टिते प्रयोध है, कक 
उनका प्राचार घर्दर निमग्त विचारोंधि तिश्वित डिया जा रहा है, जो विषषार ढती 
बारोंडी हुए? 


विसी तरह कारये रूपर्मे परिणत डिए जा रहे है। भौर लोग श्त विः 
टाइटेन्ससे करते हैं जो कुद्दातीके प्रनुसार डमीनड़ी गदराईयें बाड़ दिए १९ हि 
उतके ऊपर पहाड़ोंका ढेर लगा दिया गया था, जो कि ध्यप्र होते पर ४ 

उवालामुखीझा दाम रूरते हैँ। हए प्रदारदी इन को गईं घमितापाए 
रृदप्तमें पूरी होती दैं। इसीलिए मनोविशशेवणरर्ता एक स्वाति भाझाव 

(००एरएथ्ए) का उसके हों द्वारा धष्ययन डरते है, वा बडी मरे के 
न हाइटोंडे दारा प्रदेश करढे, जितझे लिए उस खबरिदों शरिि 








शिक्षा में प्रचेतन (ल) १६७ 


उचित हद देने पड़ते हे। मतोदिश्लेषणकी प्रणाली मानसिक वीमारियोंको भच्छा करने 
के लिए भी काममें लाई जातो है भौर बहुत जगह लाभदायक छिद्ध हुई है। यह दमन की 
गई गावनादन्वि है जो विचित्र व्यवहार कराती है, परन्तु एक बार चेतनामें धानेसे इसका 
प्रभाव नष्ट ही जाता है। यदि एक बौना हर समय भयने विपयमें सोचता रहे तो उसमें 
हीनवाकी भावना प्रा जाती है पौर वह समाजमें दिचित्र व्यवहार करता है। मनो विश्लेषण- 
र्दा इस भावनाप्रन्पिको निकालकर उसे ठीक कर लेता है। 
मनोविज्ञानके इस नए विकासके प्रति झध्दापककी घारणा सोस-विचारकी होनो 
चाहिए। दालककी भचेतन भात्माके विषयमें भी उसे ज्ञान होना चाहिए। यदि शिक्षा- 
विज्ञानमें इसको झावश्यक्ता हैँ तो प्रध्यापक घपने शिष्यको झवश्य जाने। वह घालकके 
प्रमुगवक्े ढे रको अवहेलना नहीं कर सकता, परस्तु प्रचेतन प्रात्मामें प्रवेश करने के लिए 
भगोविश्लेपणकर्ताकी विधियोंका प्रयोग भी नही कर सझता। उससे प्रध्यापक श्रौर शिष्य 
कै सम्बन्ध दिएड़ जाय॑गे। परन्तु साधारणतः उसे बालककी भ्रस्तस्थित प्रात्मा (॥79- 
907260 ४९]९) का पता लगा लेता चाहिए। “मातसिक रोगी” मनोविश्लेषणकर्ताकै 
सामने लाने चाहिएं। भ्रच्छे मस्तिष्कवाले वालकोहे शञानसे उन्हें लाभ होगा। मनोविश्लेषण 
के द्वार हम भ्रन्य मह्तिष्कको भो समर सकते है, विशेषकर विद्यार्थके मस्तिष्कको। जिस 
प्रध्यापककों विश्लेपणका प्रभ्मास हूँ वह बुरे झाचरणका वास्तविक कारण ढूंढ निकालेगा 
भोर उस्ीके प्रमुसार काये करेगा। दूसरे, प्रध्यापक अपने कार्यका ऐसा क्रम बना सकता 
है जिससे भावना ग्रन्थिका बनता बन्द हो जाय) 'स्कूलके जीवनकी प्रनावश्यक रुकावट, 
प्रतियोगिदाजस्थ चिस्ताएँ, परीक्षाकी यकान, प्रध्यापकके व्यंग-वचनसे झ्पमाव--इन सब 
प्रस्वास्थ्यफर दमन होता है, जिससे भावना-प्रन्थियां बसती हैं।' 
शिक्षा्मे मनोविदलेषणका वास्तविक भाग विकासकी झ्सफलता पर प्रकाश डालते, 
विचित्र भौर कठिन बालकोसे व्यवहार करनेकी उचित विधिया बतानेमे हूं । विद्राभ्रमण, 
झलावा, बाएं हाथसे काम करना, खुले भौर बन्द स्थानोंका मय, घटनाएं, भूल जागा, 
वियाशील भूलना, कापियोंकों वरावर यन्दा करना, गलतो निकालना झौर सफाई, सदका 
परण अचेततका दमन बद्ाया गया है। इसका इलाज मनोविश्लेपक डॉक्टर कर सकता 
है प्रध्यापक नहीं । 


श्द 
अनुशासन 


प्रच्छी पढ़ाईके लिए प्रनुशासन भगिवार्य हैं। इसके 
सकती। इसके साय जो कुछ पढ़ाया जाता है प्रधिक लामप्रद होता है। पतः वे विधिएं, 
जिनसे पच्छा प्रनुशासन रखा जा सकता है, स्कूल संगठनका एक प्रंग हैं। परलु गतर 
कैवल शान-प्राष्तिके लिए ही स्कूल नहीं जाता। वह यहां परच्चा झनुशासित चित 70 
करने जाता है। कानूनक्षी महत्ता रखने भौर उसके प्रनुधार दाये करनेके लिए प्री 
प्रवृत्तियोंका दमन करना एक भनुशाधित और करमवद्ध जीवतकी प्रारम्मिक मदरपा३ हैं 
इस हुधरे रूपमें भनुधाहन नी विक्री प्रकृतिमें भाग लेता हैँ, भतः मद मैंविक शिक्षाद मै 
बन णाता हैं। 

परनुशासन ऐसी चीज नहीं है जो केवल मांगनेसे मित्त जाय। ठुम प्रधितार माता? 
इसे नहीं लू सकते, डॉटलफटकार कर नहीं भौर ते पीटे वहके द्वारा। यह विवाई जद्ी हा 
सऊठो, यह सोखते डी पदली परवेस्‍्पा है। यह सयूसके बातावरणका भी है। मा रु 
के वाठावरणड़े द्वारा ही यह परोद्त रूपये जमाया जा सदता है। 

प्रन्य पाठोंडी मांदि प्रदुशासद शोखा नहीं जा सदता। प्रनुशावतहा हां! 
झाचरणमें होता है। प्राचरण इच्छाक प्रदर्गत हैं धौर धदुशासन डवविवरी इष्द डा! 
की कियादे द्वारा धाबरणकी स्य्वस्या है। अच्छे विचार घौर प्रडछी भावदा हि 
वरिणत म होते तक कुछ मुस्य नी रकते) माचरथ जीदनड़ी परीशा है। पाषए 
मानदिध् प्रदस्‍्या और कार्योंढा दत्पन हैं, घौर बढ बरवतद सयकि हों हर इताता हरा 
हूँ; दूसरे शब्दों डिया (00858) मे, प्राइवसी प्रौर घपते रहाडे बाटाइएगरे शुद 


दिया शिक्षा सफप गहीं ही 


अनुशासन (व)१६६ 


छेहे पनुशासन प्राप्त होता है। यद्द नियमों प्रोर ब्यवस्थाओरोंके द्वारा भी ब्राप्त हो खबता 
हैः प्रयात्‌ वातावरण भौर शासन दो श्ितयां हें जो बरित्रको शिक्षित करतीं पौर 
पातत्री है। जब व्यक्त उत्हें मान लेता और घवने जीवनमें उन्हें चालू बर देता हैँ तब 
इ्मव्रानून प्रास्तरिक हो जाता हैं। परत: हमें विचारों, प्राइतों, बावावरण धौर शासन 
ढैद्गारा दाधय कानूनको झान्तरिक दनाना है। 

हमें इस प्रणालीम थार पद पता लगते हूँ - 

१. विवेश्युक्त सतहू। 
२. प्रभुखमय सतह । 
३. सामाजिक सतह | 
४. ब्यवितगत सतहू। 
३ ए+ घड़ता हुप्ा परिमाण है। दालरफ़ों नीची गवहसे पाया होरर ही ऊषी सवह 
पर जाता होगा है। यदे इस परिमाणफों उगऊे साप रहना हूँ तो उगे पपना पौर इन सब 
क्या पनुमव होना घाहिए,बयोकि यह शिक्षा-विषियोंते था व शनेसे नहीं बरन्‌ शिक्षण 
है हवत प्रभावित होता है। यदयतरि यह सतह एकदूसरेके बाइ धाडी जाती है, दपहक 
पता एापरप इनमें से एड या सो द्वारा विशियिठ कर सहतरा है। डंसे ए₹ धाहइपी 
(देपलीके बारध नही री गहराईमें नहीं उत्तरता, क्योकि उठते परिणाम इर है। बह 
एसे ऐप हानूतोंकों घानढ है, बडे समाजके नियमों है सम्मान हरा है, पौर प्यतिद- 
पपायरोदे भी द्रभादित द्ोोगा हैं 
छे हऐं प्रा घवा कि हम इग पाएँ सपहीरों पवतिरों तुरम्ठ समझ पें। इहले 
पेप्पत्त पदुह। मनुप्रफा प्राच रण दुराबारके परिणाम इरसे विरिकषत होगा है। जिर॑- 
पक्लेगबा बहु वातावरण है जहा दस्त घोर स्यतित में मे ३ ही जिया आता शान रपये 
है दिन देता जाता है। इ/लफ इसी एप पर रहदा है। दरावर हे दिहसड़ो ४ एरिशिक 
एरदाये उते पाते २।यो के प्राट्टतिक परिषःरोंगो पहन बएते देता बाहुए, शट्रो हर दि 
पिरतिरर ने हों। दही द्रणासो हूमो घोर सेंसर ने मी है, डिये < हे रसिष्ययोपा 
घुलपव पहा है। हम श्यों गुथ घोर दोप घी देखेंदे। हश्तर ह८ ९ (ेएे हि इह 
शरद मर ए्ररत्वाघोये बा सु दी शा रावत हैं, रए.हि यह सरते गे हे) रच एक इ पी 
"हिल्पे हे दालरको प्राइजिर हमे हो झागे रइशा बि१॥ है 

पिर्बावड प्रभुशयर सपतों पु इवा है। दातु घौर स्पतिच्षा एरचर शष्ग्ट हो 
5 ६, सर रिजेतररर उन स्थक्‍तिरोरे दिए हर पचिदिह घोर हश्डे हाय दाइपक 














३०० (दा) भतवोविशात भौर शिक्षा 


पर प्ागग हो रह! है जो बड़े माते जे है। दम एव रागयापमें वारिवोविह भौर दंदकी 
प्रहृति पर भी वियार करेंगे। ठोगरी या आगाजि साइमें मरते बदावरबानकि दर 
को गई तारीफ या युराईसे घ्राषए धायि होता है। यद वह भठाया है जिगर बालों 
को थोड़ा हवायरा-्धागन मिल जाता घादिए। परलु बढ घ्दस्वा मी प्रनुशासतकी उत्वते 
निशानी प्रतिनिधिए्य सही बरती। एक स्पतित ओ सह भयते प्रावरणरों ष्चे 
झूप' के नियमों निरदियत करता है वह डासताफी घव्रस्षामें हैँ पौर सदा अतसद पर 
प्राश्चित रहता है। ५ 

ऊपर बताई तोग ग्रवस्वार्ए बाह्य कर्साप्रों हा प्रतितिकिस्त करती हैं, भौर चोयी, 
प्रववात्‌ व्यक्तिणत सतह, प्रा्तरिक शामनक्त। इप सतहमें ब्यकित कु प्ाद्शोकि यार 
में, जो उसने पपने लिए निर्िचत विए हैं, प्पता प्राचरण निश्चित करता है। इसमें 
प्रध्यापफके झधिदारका विलड्गुत प्रमाव है। परल्तु सर्वोत्तम प्रस्यापककों यद्दी चाहया 
आाहिए। उत्तका प्रभाव तभी सबसे भधिक पढ़ता हैं जद उसका मंधिकार सबसे कम दीता 
है। वास्तवर्मे वहू प्रनों दविवयों को हटाकर ही स्टूल' में सवसे भधिक मला फर सकता । 

१४. विवेशयुक्त सतह. यह पूर्व स्कूल अवस्था होती है। परिणामोकि मु 
के धनुसार प्राकृतिक दंड सर्वोत्तम होते हैं। प्रकृतिने ऐसा कर लिया है कि प्रा वि 
नियमके तोड़नेसे तुरन्त दड मिलता है। पदि कोई घागके निकट जाता है ठो वह बल बी 
है। यदि कोई बालक चाऊूते खेलता है तो उत्तका हाथ कट जाता है। यहि वह झोई चीज 
खो बैठता है तो उसे दुःख होता है। स्कूलमें इस वतकी लागू करो। यदि बालक 
पहुंचता है तो पहुंचने दो। यदि वह छिड़कीका श्ीशा तोड़ देता है ठो उसे वहीं सुलागो, 
ताकि सर्दी लग जाव। यदि वह किसो कामको ग्रलत कराता हैं, तो उसोको ठीक करे 
दो। पदि वह स्कूलका कुछ समय नष्ठ करता है तो उठे प्रपने घरका समय वरष्ट 
दो॥ यदि वह कोई चीज़ तोड़ता-फोड़ता है तो झपने खर्च पर उस्ते पूरा करने दो) ५ 

इस प्रकारके प्रमुशासनके कुछ लाम हैं। (१) गई बिल्कुल प्राइतिक हैः ब्यकिवगत 
साम्पका त्याय होतेके कारण स्यायका कोई सवाल नहीं उठवा। (२) ठीक नैतिक मर्यार्स 
बनाता और कृत्रिम पारितोषिक और दंडको हटा देता है। (३) गह शुद् खाय है, पे 
कोई शिकायत नही उठती + (४) व्यक्तिगत वात हंडा देनेंसे ऋोषकी सम्भावना हैं: जाती 
है। (५) नियमोंके समूहके द्वारा बाल ऊकडो स्वतंत्रता विष्त नहीं पड़ता । (६) यह न 
पिता भौर बच्चों तथा झध्यापक भोर बच्चोंके सम्दनन्‍्ध प्रच्छे बना देता है। (०) देगा 


आप मिल जाता है। 


अनुशासन (ख) २०१ 


परततु इसमें वहुठ-सो हानियां मी है। (१) सजा सदा नहीं मिलती, जब कि बुरे काम 
हो भ्रादत पड़ जातो है, जेठे शराब पीने में। (२) यह सद्दा ययोचित नहीं होवो। एक 
छोटी गलती, जैसे शराब परोना, स्वास्थ्यक्ा नाश कर देती है भौर चोटी सिर्फ कारावात 
ही दितगती है। (३) दंड बहुत दूर होता है। दंड होना निशिचत होनेते व्यवित वह काम 
करनेते रुकता है, परस्तु जब दंड बिलकुल प्रन्तमें मिलता हैँ तब उसका भय कम हो जाता 
है। (४) इंड बहुत कड़ा हो सकता है, जैसे टूटे शोणे्री लिड़क्ीके पास सर्दीमिं सोने 
से एप्रीलका ठंड लगकर मर जाना । हम बालकका नाश नहीं वरन्‌ रक्षा करना चाहते है ! 
(१३४ कदाचित्‌ पर्याप्त न हो। जुप्रा भौर शरावखोरी सजा मिलने पर भी घालू रहती 
है। (६) दंड शायद दूसरोंको मिल जाय, जैसे थालक यदि स्छूलकी कोई चीज 
होड़ बाले। (७) नैतिक कानूठ तो छूट जाता है प्रौर केवल प्र।कृतिक कातू १का ही ध्यान 
रहता हूँ। 

२ प्रमुत्वभय सतह. बड़े माने जानेवाले व्यक्तियोंके दिये पारितोपिक भौर दंड 
पर प्राचरण प्राश्चित रहता है। यह स्कूली शास्नकी प्रवस्‍्था है। परन्तु यह प्रावश्यकता 
पे प्रधिक्र कमी नहीं होता चाहिए। वालककी स्वतंत्रता बड़े-बड़े वियमोंसे बांध न दी जाय। 
उसका जीवन इन वातोंसे न मरा हो 'यह करो', 'यह मत करो', 'ठहरो', 'दौड़ो' प्रादि। 
नियम छोटे प्रौर थोड़े हों। बालककों यह माभूम होना चाहिए कि प्रभुत्वका एक छिपा ढेर 
है जो प्रावश्धकताके समय बाहर निकलता हूँ। यहसव सामने ही न रखा रहे। भ्रदृष्टका 
को पर प्धिक प्रभाव पड़ता है, 'वह गुण बेकार है जिसकी हमेशा रखवाली करनी 
पढड़े।! 

इस दृष्टिकोणसे यवाय बाठोंकी भ्पेक्षा निपेधात्मक बातें भच्छी दीखती है। इन सवर्म 
एससे प्रघान है (१) निरन्तर काममें लगे रहना, 'खोली बे ठता शैतानका काम है'। बालक 
शियाशील होते है भौर यदि उनकी क्रिया किसी कायेमें परिणत होती है तो वह खुश रहते 
हैं। यदि बेकार रहते तो तंग करते भौर धंतानो करते है। कामके समय हो नही वरन्‌ 
पएवकाशके समय भी उन्हें दीकसे लगे रहना हैं। यही कारण है कि बहुतों ने खेलोपर जोर 
दिया है भोर इसोलिए होंदोकी मी भादत डालनी चाहिए? (२) निकद देखभाल-- 
पत्येक्न चालरकी देखभाल रखो, उदकी विशेषतापोंका निरोक्षण करो भोर यदि वह शुरा 
व्यवहार करे तो तथोबित व्यवहार करो। ध्ायः बुरे व्यवहारका कारण जबरदस्ती बे ठना, 
दैठाना धौर कारावास जैसा वातावरण होता हूँ। ध्यात ने लगाना, वातें करना चंचलता 
के कारण होता है। यदि तेविक वियममें कोई ग्दतो हो गई है तो उसे सजा मत दो। 


२०२(ल) मनोविज्ञान भौर शिक्षा 


प्रत्येक ब्रालक भ्ौर उसके प्रयोजनकों समझो। (३) कक्षाकी गतियों में मशी नके से धनृशासतत 
बड़ी सहायता मिलती है। इससे प्राज्ञापालन झौर नैतिक शिक्षणकरा बीज जमता 
है। धोर, बाते करता मौर प्रस्थ गरदी बातें दूर हो जाती हैं। परन्तु वालकोंको मशीन न बता 
दिया जाय। एक होते मोलिइता और दूसरेमें मझोनकों तरह प्रादतें होतीं बाहिएं। 
(४) स्फूलमें सामूहिक भावना उत्पन्न करके भनुशासतक्ों सरल बनाया जा धड़ता हैँ। 
यदि बालकों हो प्रपते स्कूल मौर उसकी रूढ़ियोंके लिए गये होगा तो उन रूढ़ियोंके शिष्य 
काम करना उनके लिए बहुत कठिन होगा। (५) इन बातोंहे प्र तिरिका प्रध्यापकरे विए 
भाजा देता प्रावश्यक होगा। प्रारम्मिक मवस्यामें यह नेक होंगी धौर घीरे-यौरे कप 
होती जायंगी। सदि वालककों कया करना भौर व्या नहीं करना हैँ पता न पते, हो 
उसे दुःख होगा, परन्तु बड़े लड़फेफ़ों नहों। (क) घाशा थोड़ी हों। (स) जनों 
दोहराप्रो मत, दोहरानेगे प्र/ज्ञागलत फरनेमें शि:यजता भा जाती है। (7) जो मी प्र 
हम देते है मिरिदत होनो चाहिए। यदि तुम फमबोए द्वो भोर पाता देनेमें प्रपने 
पर विश्वाप नहीं है तो वाल होंक्ो जह्रे ही पत्रा चत जायगा भौर यह पागाका उस्लंपत 
करेंगे। (घ) प्रथती प्राज्ाफ्रों दोहराप्रों भौर कादो मत। इससे तुम्दारायमुल् कमबोर 
पह जापगा। इससे पता चनता दै कि जो भी प्राजा तुम देते हो, उत्ते सब प्रो्तो गमक सेवा 
चाहिए। पदितुम उमकी वठिताइयोंको पहलेते नहीं समझते तो एस प्रद्ाररो हुण्ें पु व 
होगा। (5) एक बार प्राज्ा देते पर इसका पराचद होता ही घाहिएं। कोई प्र ज 
होने दो। (च) ग्रलव बातक्मा संकेत मत करो, झतरः तियेधातमड पघांजों में हो) 
(घो) विशेष की प्रवेशषा पाता प्रो सामास्य होते दो। (६) तियम एक प्रशारही स्पायी 
झाजा होती है भोर पाजाड़े सम्बन्ध जो कुछ भी कहा गया हैं, वह विषमोडि पहने 
भी उसी प्रकार लागू होता है। दद भी कमसे शम हों। प्रत्येष्ठ नया वियग पार हए्शता 
हैं, दरयोदि यदि थीनी न होता तो चोनीके वर्देत टूटने कछे। वह खूब योपे-सममे हुए भौर 
स्पष्ट होते चाहिएं। परस्तु नियमन्‍्यस्वस्पी सजगे परद्रा विचार यह होगा हि उसे दिनो 
ही काम बल यड़े। वियमोक्ता पालक करातेके जिए हिंयी प्रढारदा देह भी होगा। 
धरयालि दुड्ठासे तियमो लंघवद्यो उत्पाद मितता है। सडा देता ह्टूपड़े मिन्ष इ हे जीव 
में सदधे दुःख बात होती हैं। प्रध्यावक धौर दिप्यड़े सद्दानुमूतिके वरदगड़ों ठिई सहारे 
बामी सदा दुरो होती है। प्रमृत्व-ददर्गतद्ा यद लिये प्राय हूँ, परत: धराव' दिये जी 
दाणे दंड प्रच्चा धागत नहीं वरनू उगका भगाव प्रदर्शित रुऐे हैं। ५ 

अद्देश्न... सड़ाई धायः ठीन उर्देरप होते हैं--[ १) पह ध चला प्ेनेंडी दृष्टि होती है; 
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झिएसे गर्नत काम भौर उससे होनेवाले परिणामस्वरूप कष्टपें सम्बन्ध दिखाया जाता है, 
(२) निरोधात्मक या उदाहरणके लिए, जिससे उसझी पुनरावृत्ति न हो झोर पन्य लोग भी 
सादधान हो जायं, (३) सुघारक राज्यकी तड्ाका विशेषकर दूसरा कारण बताते हे, 
जैसा कि एक जजने गिरहकटसे कहा था, 'तुम्हें केवल इसीलिए सजा नही मिल रही है कि 
तुमने जेब छाटी वरन्‌ इसलिए कि पाये जेव न कटे /' यह समाजकी रक्षाके लिए होती है 
भर नैतिक कानू नके बदले के लिए भ्रपवा सजञायाफ्ताके युधारके लिए नहीं। स्कूलकों सज्ञा 
होपीको सुधा रमे के लिए होती है। सज्ञाका चुनाव वेधमके नियमोके प्रनुसार हो सकता है-- 
(१) णजा धनुपातमे हो, (२) गलतीके ध्नुकूल हो, (३) शासनके लिए घौर स्वयं भी 
उदाहरण बताए, (४) मितब्ययी हो, श्र्यात्‌ न प्रावश्वकतासे कम न प्रविक, (५) सुधारक 
हो, (६) वा्वजनिक हो प्रौर उससे स्कूल बुरा न माता जाय। 

दंइको स्थूलन रूपसे दो भागोंमे बाट सकते हे--(१) जो दुःखद हो, प्रथवा सुख या 
प्रावादका हरण करे, जैसे छूट्टी न देता, रोक लेता, बन्द करना प्रादि, (२) वह जिसमें इंड 
की शत्ित है, जैसे फटकारकी दृष्टि, कुद्ध झबद, पपमान, पदच्यृत करना, नम्बर कम 
मिलता ध्रादि। यह जानते हुए कि हमें सज्यादेनेसे दूर रहता चाहिए, यह भी प्रयत्त करना 
बाहिए कि भधिककी अपेक्षा कम सड़ा दें। सजाके कई प्रकार होते दे। (१) डॉटना कई 
शारश होता हैं। इसको पध्यापकर्के द्वारा ददला या कम क्रिया जा सऊठा है। क्रोपकी 
प्टिसे लेकर बेंत मारदा सक हो सकता है, भौर भध्यापक निर्णय करे कि वया सर्वोत्तम 
हैगा। यदि लड़का बात कर रहा हैं तो उसकी झोर दृष्टि करो। पढ़ाना रोककर डांटने 
$ै ददले उससे प्रश्त पूछो। जह्टां तक हो मड़ाक उड़ाना भो र धाक्षेप नहीं करना चाहिए। 
हमो-कभो हसना बुरा नहीं है, परन्तु काटनेवाला मज़ाक बुरा होता है, क्योकि इससे 
प्रत्म-सम्मानकों धक्का लगता है पर डंक रह जाता हूँ । सामास्य डांटना ठीक नहीं है, 
पोड़ि इसमें निर्दोष भी सम्मिलित हो जाते हैे। दोप सामान्‍य गड्ठी होना चाहिए। बालक 
मूल या भूठा मत बहो। वह ऐसा हो जायगा। (२) प्ररमावको स्थितियां छोटी कक्षा 
पै प्रभारशील होती हे। एक कोनेमें या बेंच पर खड़े होने में लज्जा भाती है। पुराने 
अमानेयें ऐसी बुरी बारें बहुत होती थी, जंसे सम्मेंसे दांध देना, डलियामें लटकाना, 
रबातापक़े स्टूल पर बैठाना, मूर्खक्नी टोपी पहनाना भादि। ऐसा दंड उम्त जातिको भी 
रैचा दिखाता है जिसमें यह दिए जाते है। (३) नम्बर कम पाना -कुछ पण्यापक नम्बर 
उप्र गा बुरे देते हैं। यह बहुत तुच्छ दात हैँ भोर भच्छा प्रध्यापक ऐवा नही करेगा। 
(४) रोकना -- छेलमें न जाने देना या झुछूलके वाद रोक लेना बहुत दु खप्रद होता है। यह 
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विशेष द्ोनेके कारण सजाड़ा भच्धा प्रकार है। यदि वावक वात कर रहा है वो उसे 
र॒पा जाय, यदि घंयत है तो उसे सीपरित किया जाय, यदि देरमें आए दो देर तक ! 
यह दंड प्रादतजस्य गतठियोंनें, सड़ाकू व्यवहारमें, भौर घम्यकां विधार ने रखने | 
जाता है। (५) इसमें प्रायः धन्‍्पे (35]05) भी होठ हैं। यदि यह उठ पाठोंक्रि छम्द 
है जो उपने नही करिए हें तो सडा विशेष हो जाती हूं परन्तु जब कक्षा दात कर 
देंडस्वरूप बातककों पचास पंकित लिखनेको दी जातों हैं या धोड़ा देनेकी सझक़े ए 
कविताकी सौ पत्ित याद करनी होती हूं तो फ्क्काके काय को कुचिकर वनानेके बढ़ने घू। 
बना दिया जाता है। पाठकों सज्ञाका रूप नही देगा चाहिए) (६) जुर्मावा करना 
नहीं होता। यह माता-पिता पर पड़ता हूं भौर जो दे सकते है वह इपरसे प्रसावधाव 
जाते है। ज॑से जुर्मादा लेतेवाले स्कूलको दो लड़कियां कह रही थीं कि चलो ६ पाने * 
बातें कर लें। (७) शारीरिक सज्ञाको सार्वलौकिक झूपसे दुरा वहा गया है, परन्तु क 
भी इसे धृर्णतः त्यागनेको तैयार नही है। कुछ स्कूलों यह विन्तकुल काममें नहीं ल 
जाती, प्रौर कुछमें बहुत कम। समयकी दयालुता इसका पूर्ण नियक रण करना बाहरी 
यह हिंसात्मक धौर ऋरर होती है, इससे स्थायी हानि होनेकी सम्भावना है, इससे घात 
सम्मानको चोट पहुंचती है झौर देखनेवालोंको मौचा दिखाती है॥ गह हठ भौर विश 
बढ़ाती, दासता उत्पन्न करतों भौर इच्छाको तोड़तो हैँ। यह उच्दूंखल, पप्नाइतिर 
पाशविक, कायर भौर भप्रभावशात्ती होतो भौर प्रध्यापक तथा शिष्यर्में विरोध क्चः 
फराती है। प्तः भधिकांश लोग इसे बुरा मानते हैं। इसको भावश्यकता कुछ बहुत है 
विशेष भवसरों परहोती है। इसका पूर्ण विराऊरण ठीक नही। इसे चाहे काममें ने लाथ 
जाय, परन्तु इपका डर भवश्य रहना चाहिए। भ्रतः इसके उचित शाप्ततक्े लिए कुछ नियम 
बनाने चाहिएं। (१) नैतिक पतन जैसे प्राद्योह्लंघन, हठ, पापके लिए कापर्म लाता चाहिए 
बौद्धिक गलतियोके लिए मही। (२) ऐसो राजा जोझमें भाकर मठ दो। (३) दंत रैवल 
मुख्याध्यापकको ही लगाने चाहिएं। (४) बंत सुली मत रखो। (५) हावमें मत माये। 
बंत उठाने प्रौर निकालनेमें जो समय लगता है, उतनी देरमें दुवारा विचार हो पडता ई। 
(६) कान उमेठना विज्कुल बन्द होता चाहिए। र 
पारितोपिर- जैछे दडसे दु.स वँठे हो परितोविकसे घरानस्द होता हैं! अयात करतेके 
लिए बालक वहुत-सी वादोते उतवाहित होते हैं। (१) कुघठोस इताम परतेकी इच्छा ये। 
(रुभत्य श्रेष्ठका झौर अपने सायियों पर विजय झप्त करनेके लिए। (३) प्रध्यापक 8५ 
माता-पिता प्रशेक्षा आप्द करनेके लिए । (४) कत्तेव्यम्रावता गौर ठीक वाययें करने के मावद 


अनुशासन (ख) २०४ 


है। यह उद्देश्य चढ़ते हुए परिमाण पर हें भौर चौथा सबसे उच्चकोटिका हैं। पहलेमे 
वुद साय पौर सालव हैं, दूसरेमे कुछ घमंड है, भौर तीसरा भी पूर्णशुद्ध नही है। भरत. 

हा नीचे प्रवारका उद्देश्य है भौर यदि इनाम भी दिए जाय॑ तो वहुत ठोव झौर महंगे 
गहों जैसे किताबें या एपया । प्नतः प्रशंसा, सम्बर, सम्मानक्े स्थान झौर विश्वास यह 
गेकहै। दो कारणोस्ने इसका भी विरोध किया जाता हूँ । पहले तो यह कि दूसरेसे श्रेष्ठ 
होगेडी इच्छा कोई प्रच्छा उद्देश्य नही है, भौर इससे ईर्ष्या, स्पर्धा गौर प्रतियोगिता होती 
हैं। लानतामय उद्देश्यके ग्रच्छे या बुरे दोनों रूप होते हे। हम इस नीची प्रकारके उद्देश्य 
को उकसाते हूँ। यह वहां होगा जहां उच्च उद्देश्य मिलता ही नहीं। प्रतः विशेष भवसरों 
पर भच्छा झाचरण करनेके लिए पारितोषिक घूसके रूपमें न हो, बरन्‌ बहुत दिनोंके 
परियरपस्वहूप मिलें। इस प्रकार इससे शिक्षणका प्रयोजन सिद्ध होगा। नीची प्रकारके 
ग्देपफो दूर करनेके लिए हमें देखना चाहिए कि वास्तविक लक्ष्य यही नही है। इसे बिना 
पहलेते बताए देना चाहिए। पारितोधिक नीतिकी छोटी वातोके लिए हो, जैसे स्वच्छता, 
समयक्री पावर्दी, परिश्रम प्रादि। इससे जीवनमें लाभ होता हैँ। परन्तु सच बोलमा, 
इपानदारी, नम्नता झादिके लिए इनाम मही मिलता चाहिए। उच्च प्रकारकी मानसिक 
गोणवाप्रोके लिए इनाम देना संदेहात्मक है, क्योंकि इससे कक्ष।के प्रत्दर बहुत ईर्ष्या, देप 
हो जाता हैं। इपके प्रकार -- (१) प्रशंसा चतुरतासे करती चाहिए, कभी-कभी होने पद 
छडा मूल्य रहता हूँ, भन्‍्यथा नहीं। (२) सालाना जलसेमें दिए गए पारितोषिकसे स्पर्धा 
बढ़ती है। प्रसफल निराश होते प्ौर ठप करते है। (३) स्कूलके प्रधिकार (पद)। 
(४) पदक भादि। (५) किसी वालककों विशेष स्थान मिल जानेसे स्पर्धा बढ़ती है, 
चतुरका पक्षपात होनेसे कमज़ोर निराश भौर उदासीन हो जाता है। 

३. सामाजिक सतह. यहां पर प्रशंसा या बुराईके भाधार पर झावरण होता है 
प्रोर यह वह अवस्था है जब स्वायत्त-शासन मिल जाना चाहिए। भ्रम्यापक ऐसा करनेमें 
पंकोच करते हे। बह डरते हूँ कि भ्रवुशासत नही रहेगा भौर यह पवस्या पहलेसे भी बुरी 
होगी। दूधरे यह भी पता लगा है कि लड़के एक-दूमरेके प्रति वड़े कड़े रहते है भौर दोषके 
प्रमृधार सज्ञा बहुत कम दी जाती है। परूर्णोचित पद्धति भौर स्कूलका जनतंत्र ही केवल 
दरीके है जिनके द्वारा स्वायत्त-शासवका भ्रम्यास कराया जाता हैँ । परन्‍्तु प्रत्येक प्रध्यापक 
को चाहिए कि स्कूलके जतमतको मपनी भोर कर ले। उच्छृंखल कानूतोंके कारण ही पापी 
पैदा होते है। परन्तु जनमत द्वारा दवाया हुमा कानूव इच्छापूर्वक मान लिया जाता हैं। 
परत: प्रष्पापक घयने नियमोंके लिए जनमत प्राप्त कर लें। उच्च प्रदस्थार्म उतका पालन 
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कराना बहुत सरल होगा, वयोंकि प्रत्येक लड़का पुलिसमैनका कार्य करेगा। जैसे समणी 
पावन्दी न करने पर यह विधि काममें साई जा सकती है। डांटने-प्टकारनलेके बदले हशा, 
के प्रारम्मर्मे डी उिश्चुते साउकछी हाजरौका रिकॉर्ड सडकोंकों दिशा दियां जाय धौर कहां 
जाप 5ि ग्राशा है कि हस पर्षेका रिकॉर्ड मौर भी प्रच्चा होगा। इस प्रशार देर धागेदाता 
सड़या सब लड़कोंका बुरा बनेगा। भनुशासमको रामस्याका हल प्रपने भाप हो जाशा, 
लड़के नियमके पक्षमें होंगे, भौर भ्रवुशासग भध्यापत्र के हाथमें महीं रहेगा। 

४, झादश सतह. यहतवप्राप्त होठी है जय कथा प्रययां ब्यतित प्पने प्राय ही पर्दा 
व्यवहार करें। इस उद्देश्के लिए उतके रामये बड़े प्रादर्श रसे जाते है। 

स्वतंत्र घनृशासनके सिद्धान्तके विफासके सम्बस्धर्में भी ठुघ पहना पवार हैं। 
डॉ० एडग्स ने तोन ग्रसस्थाएं निकाली है। पदसी बेत सगानेवालोंकी, मबकि शिक्षा भ्रौर 
डंडा पृषए्‌ नहीं किए जा सकते थे। लड़के रातन्रात मर पीडे गए हैं। एम हहुप्त पा 
मोघक या धोपक स्थान बद गया था। दूसरी प्रवाया प्रमादित करनेवाप्तोंती पी। 
शिष्यों प्रा वाशविक रूपये इमन किए दिता ही वे लोग घपने मदाग्‌ स्यविटयों उ्हें वश 
में हिए रहवे थे। बालक रपय नहीं रहे बरत प्रपने भख्यापकोंकी सफल बने गए। बंगत 
टिक्षावेहा इसके विदठ दे भौर वह पध्यापकोंते छुटबारा चाहते हैं। मारेपरी प्रधाती 
के पातने वाले पूर्णतः इसी विश्दासके है। प्रध्याविकाएं निर्देशिवा होतीं है, घहः गा 
कोई प्रश्विस्व नहीं। उरहोंते फ्रोएबेस ऐे सिद्धान्तकों भी पूर्णतः माता है दि शिक्षा ९४ 
निश्किर ची 8 है। वह दाया गीं डासते। उनके शिद्धास्तके परिणामरबदप बावड पे 
को डिपी प्रद्यार भी धामित कर सरते हैं। हु स्टूसोमें, जैसे टॉलिदाँग कै, रहा 
शिचहुत घराज हा हो गई है। कुछ मी दो स्वर्कतताड़े खिचारते शिक्षाके प्रगुशव् गौर 
दें इड़े विदास्तकों पीछे हटा दिया हैं। यह इतती दूर चले गए है हि सह हा गि दो बी 
होड़ भो देवा है को उसे <ंड नहीं मितता बरत्‌ टीपर उठे घगती धही तोहतेशो है गता 
है, इपते उसे धरती छतती ही मद्रातताद्य वठा चलता है प्रौर वह भी४ड/रों माहदतीरे 
र खना छीटछ जाठा है। 


